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भूमिका 


में महाशय फोला्ड की पुस्तक का गर्भागम॑ स्थागर 
करता हूँ | यदपि में हाल के प्यातांकोफू, रदेकू आदि के 
मुकद्मों में मौजूद न था, तो भी पिछले साल ( श्रगस्त, 
१६३६ में ) में खुद जिनोवियेफ, कामेनेफ और दूसरों के 
मुकदमे में मीजूद था। में श्रच्छी तरह जानता हू' कि सिर्फ 
अखबारों की खबरों से सच्चाई तक पहु'चना कितना कठिन 
है | पहले मीके पर मुकदमे को प्रत्यक्ष वेखकर मुझे यह साफ 
मालूम दी गया था कि मुकदमा सच्चा है, अदालत की कारंधाई 
न्‍्याययुक्ष थी और श्रपियुफ्त अपराधी थे, जला कि उन्होंने 
खुद स्वीकार किया है | दूसरे मुकहमे के समय लंदत भें मैंने 
अखबारों की खबरें पढ़ीं शोर उसी तिर्णयपरः पहुंचा, किश्तु 
मै'न तुरन्त अनुभव किया कि समाचारपत्नों की खबरों--चाहे 
थे किलते ही विस्तार के साथ क्‍यों न हों--से किसी विशय पर 
पहुंचना अत्यस्त असन्‍्तोषजनक एवं मुश्किल काम है | इसलिये 
मुझे सुनकर बड़ी प्रझझता हुई कि मदहाशय कोला्--जिनकंगे 
योग्यता और बिज्ञार-आक्ति के वे सभी कानूनदाँ कदर करते हैं 
जिस्हें कि उनके सम्पर्क में आने का मौका मित्रता है--ते मौके 
पर जाकर छितीय मुकःमे के बारे में बढ़ी राय कायम की जखी 


( २) 


कि पहले मुकदमे के बारे में मेरी थी | खुद एक बारिस्टर होने 
के कारण वे इसके लिए उचित अधिकारी थे । 

महाशय कोलाड के वणन से में समझता है, लिफी उन्हीं 
लोगों को इस मुकदमे की सच्चाई पर विश्वास नहीं होगा, जो 
इसे पढ़े गे, बल्कि पदले मुकदमे को खुनकर जो भ्रम में पड़े हुए थे 
उन्हें भी उसकी सच्चाई पर विश्वास हो जायगा।। उन्हें यह भी 
पता लगेगा कि पहले मुकदमे के कितने ही श्रभियुक्तों की 
अपराध-स्वीकृति की आपातत: पूर्णंता इसलिये थी जिसमें कि 
अधिकारियों को विश्वास दो जाय कि थे पड़यन्त्र की तह तक 
पहुंच गये हैं और इस प्रकार दूसरे था समकक्ष फेल्र--कम से 
कम कुछ और महीनों तक के लिये--का उन्हें पता न लग सके । 
डस्र वक्त कुछ विदेशी समाल्लोचकों ने असुमाम किया था कि 
डस अपराध-स्वीकृति का अ्रप्िप्राय था त्वोत्स्की फों बचाना 
लेकिन अब अधिक संभव मालूम होता है कि उसका अशभिष्राय 
दोता है सोबियत्‌लंघ के भीतरी पड़यल्त्रकारियों को 
छिपाना । 


डी० एन० प्रिट, के० सी०; 
६ सेम्चर पार्लियामेंट ) 


ड >->>>न्कछ कब 


साकधन 


मेरा इरादा एक पुर्ठितका लिखने का था; लेकिन जब 
मैंने देखा कि रादेक्‌ और दूसरों के सुकवमे से इ'गर्लेंड में कितनी 
क्‍्यादा दिलचस्पी बढ़ी हुई है तो विस्तार के साथ अ्रपने 
विचार को लिपिवद करने का निश्चय किया । 
मैंने सोवियत्‌-संघ में मुकदमा चलाने के तरीकों श्रौर अपराधों 
की तदकीकात सम्बन्धी नियमों का छोंटा सा वर्णन यहां दिया है, 
थद्द इसलिये कि मुकदमे के बारे में वार्तालाप करते धक्त मुझे 
मालूम हुआ कि दमारे वेश में सोवियत्‌ की कानूनी कार्रवाई का 
ज्ञान बहुत फम है| कुछ लोग तो रूयाल करते हैं कि वहां कामूनी 
कारवाई की फोई व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन थदद बात 
सत्यता से बिल्कुल विपरीत है । वहाँ सुव्यवस्थित नियम मौजूद 
हैं, जिनका कि मैंने खाकाभर थहां विया है। मैंने बहुत सी 
शर्तों, नियमों और श्पवादों को छोड़ जिया, जो पाठक इनके 
विषय में विशेष जानना चाहते हैं, उन्हें में सोवियत्‌-संघ के 
फौजवारी कानून देखने को कहू गा। मेरी राय में बद किली 
दूसरे देश के कानून के बराबर, और कुछ बातों में बढ़कर हैं । 
मुकदमे की कार्रवाई का चंणन करते हुए मैंने कानूनी 
दुष्टिकोश से पद्षपात-रहित तटसथ विवरण देने की कोशिश 


( २ ) 

की है। जहां तक दो सका है, उस सम्बन्ध की राजनीतिक 
बातों पर विचार न करने की कोशिश की है । 

साथ में रादेक के बयान की शब्दशः रिपोर्ट को दे दिया 
है। यह सोवियत संघ के स्थायविभाग द्वारा प्रकाशित भ्रदालती 
कार्रंबाई की पूर्ण शब्द्शः रिपोर्ट सें लिया गया है 

बहुत संकोच के बाद मुकदमे के बारे में सावंज़निक तौर पर 

अपनी राय प्रकट करने को तैयार हुआ हू', शोर इसके वो 
कारण थे। 

प्रथम, सोवियत्‌ संघ के राजनैतिक गुकदमों के बार में 
जो गलतफहमी फैली हुई है--जो कि इमारे देश और' 
सोबियत्‌ संघ के बीच श्रच्छा सम्बन्ध स्थापित करने में शेड़े 
अथ्काती है--को मैंने हटाना चाद्दा है । 

दिवीय, मैं समझता है, कि हमारे देश में यद्द जानेने 
की बड़ी जरुगत है कि अपने आक्रमणात्मक मनसूबों को पूरा 
करने के लिगे जम॑नी और जापान कौन-कौन से ढंग अग्व्तियार 
कर रहे हैं । यवि ये दोनों वेश सोवियत संभ ( जिसे फि वे 
अपना संभाउ्य शत्र समभते हैं ) में हत्या और ध्यंस को उत्मा 
दित एव संगठित करने तथा कोराणुओं को फलाने में आनाकानी 
नहीं करते तो क्या ठीक है कि दूसरे संभाग्य दुश्मभो--- 
जैसे इ गर्लेड--क खिलाफ बैसा नहीं करंगे था नहीं फर रहे 
है-...इसका कया विश्वास है ? 


( हे)? 


में यद्द भो बतला देना चाहता हु कि में १६३३, १६३५ 
कोर १६३६ में सोवियत लंघ गया था । अपनी यात्रा में मैंने 
बहुत ले जननन्‍्यायालय देखे, कितने ही न्यायाधीशों और 
बरकालों सं मिला और सोवियत कामूनों और अ्रदालती व्यथ- 
स्थाओं को पढ़ा । मुझे रूसी भाषा का काफी मात्रा में ज्ञान हैं 
ओर यद्यपि इन्टूरिष्ट ( सोबियत्‌ यात्रा प्रबन्ध+-समिति ) का 
पथप्रदर्शक श्रदालत में मेरे साथ मौजूद रहता था; किन्तु उसकी 
सद्दायता के बिना भी अ्रधिकांश कार्रवाई में स्वयं समझ लेता 
था। 


दि टेप्पुल, डड्ली कोलाडड 


फावबरी १६३७ 


दो शब्द 


४ सोबियत्‌-त्याय ” जैसी पुस्तक की हिन्दी में कितनी 
आवश्यकता है, यह पाठक स्वयं सममेगे इस पुस्तक को पढ़ 
कर । सारी दुनिया के पू'जीवादी ग्र'थकतों, पत्रकार ओर राजनीतिज्ञ 
गला फाड़ फाड़कर सोवियत्‌ को बदनाम करने की कोशिशें 
आज ही नहीं, पिछले २०५ बषों से करते आ रहे हैं। देश और 
साम्यवाद के साथ घोर विश्वासघात बरने बालों को, उनकी 
पुरानी क्रांतिकारी सेबाओं को लेकर शहीद बनाने की कोशिशे' 
की जा रही हैं। यह सब न्याय और साम्यवाद के प्रेम के 
नाते नहीं, बल्कि सोवियत्‌ शासन और उसके साथ साम्यधादको 
जनता की नजर में गिराने के अमिग्राप्र से । पाठक इस पृस्तऋ 
को पढ़ने से जान सके गे, कि सोवियत्‌ शासक इन परिस्थितियों 
में दूसरा क्या कर सकते थे ? 


छुपरा, | 


१७-२-१६४० अलुवादक 


प्रथम खंड 


रादेक्‌ की गवाही 
की 
शब्दशः रिपोर्ट 


अज++ कान. ०5 


सुबह की पेशी, जनवरी २४, १६३७, 
भ्यारह बजे सुबद । 


चअपरासी ? -->ज्ञज़ आ रहे हैं, कृपया उठिये | 
प्रेंसीडेन्ट-पेशी आरंभ हो रही है । हमलोग अभियुक्त 
रादेकू का. इजहार शुरू करेंगे । 
अभियुक्त रादिक्‌ू ) क्‍या तुम उस इजहार फ्रो स्वीकार 
फ्रते हो जिसे कि तुमते आरंभिक अन्वेषण के समय दिसस्वर 
मेँ दियाथा। 
गवेकू--म उसे स्वीकार करता हूँ । 


( ४३) 

विशिन्सकी--अपनी त्रोत्सकी-पंथी पिछली कारबाइयों को संक्षेप 
में कहो । 

रादेकू--१६२३ में पार्टी के भीतरी इन्द्र के समय में त्रोत्की- 
पंथी विरोवबी-रल से मिल गया और जनवरी १६२८- 
अपने निर्वासन के समय-तक उक्त दल ओर उसके नेतृत्व 
सम्बन्ध रखता था। जब मैं निर्वासित था, तब भी, उस 
बक्त तक मैं श्रोत्स्की-पंधी रहा जब ,कि जुलाई १६२६ में 
सोवियत्‌ संघ के साम्यवादी बल की केन्द्रीय समिति के 
पास मैंने ( अपने हृदय परिवर्तन की ) घोषणा की। इस 
सारे समय में में ओोत्स्की-पंथियों के संगठन के राजनैतिक 
केन्द्र से सम्बद्ध रहा । 

विशिन्सकफी--किस बात ने तुस्हें घोषणा करने के क्षिण मजबूर 
किया ? 

रादेक--पहली बात जिसने मुझे बैसा करने को मजबूर किया, 
थी वह निर्शेय जिसपर कि उस सभय में पहुंचा। 
निवोासन-काल में मैंने सारे अतीत और त्रोत्की की प्रधान 
घारणाओं की असत्यता पर विचार किया। जहां तक 
श्ोत््कीवाद॒ के मौलिक सिद्धान्तों--सिफे एक ही देश में 
समाजवाद का निर्मोश असस्भव है--फा सम्बन्ध है, में मे 
उस धारणा को छोड़ दिया । 

दूसरी बात जिसने कि मुझे उक्त घोषणा करने के लिए 


( है) 

बाध्य किया वह थी यह निशंय कि पार्टी की, केन्द्रीय समिति के 
खिलाफ फरछायांवेठापंझणा का इल्जाम निराधार है, और 
पंचवार्पिक योजना का प्रोग्राम आगे की ओर बढ़ने के लिए एक 
जबदेध्त कदम है । 

तो भी मैं यह कहू गा कि पार्टी की भीतरी ग्रजासत्ताकता 
के सम्बन्ध में अब »ी मैं पार्टी से मतभेद रखता था; और जब 
मैं फिर पार्टी में लौटा तो जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यह प्रश्न 
थोड़ी देर के लिए सामने से हूट गया, लेकिन तो भी घटनाचक्र 
के आगे बढ़ने के साथ साथ बे मेरे मन से बिल्कुल निकल नहीं 
पाये। मेरा दृढ़ विश्वास था कि भविष्य में पंचवार्षिक योजना 
का विकास या तो पार्दी के नेताओं की अपनी इच्छा द्वाश 
पार्टी की आन्तरिक जनसत्ताकता के स्वेच्छा से विस्तारित 
करेगा, या पार्टी के भीतर फूट का कारण बनेगा । 

इस प्रकार पाटी में अपने लौटने के बारे में संक्षेप से 
कहते हुए, में इसे स्वीकार करू'गा कि चू'कि बह लौटना पार्टी के 
बिचारों से मेरे विचारों को पूर्ण समानता पर निर्भर नहीं था, 
ओर इसलिए उसमें हठपूर्ण चुप्पापन 'भीतर- छुछ बाहर-कुछ' 
वाली बात की मात्रा भी थी, यद्यपि मैं पाटी' के साथ झगड़ा 
करने के विचार से पाटी में नहीं लौटा | 
विशिन्स्की--परिशासतः, पार्टी में लौठसे के बाद भी तुमने 

पुराते त्रोत्की-विचारों का कुछ भाग अपने अंदर कायम 
स्खा था 


( ४) 


रश्देकू-हां । 

विशिन्सकी--और तुमने उस सम्बन्ध में कुछ नही कहा ? 

रादेकू--हां । उस घोषणा में, जिस पर कि में, स्मिलूगा और 
प्रे ओजंजेन्स्की ने दस्तखत किये, हमने इस बात की ओर 
संकेत किया था । पार्टी' के नेताओं मे उस समयइन संकेतों 
के बारे में कहा और उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित 
करते हुए कहा गया था कि अब भी तुमने कुछ बातें पकड़ 
रक्‍्खी हैं और यदि तुमने उन्हे' नहीं छोड़ा तो हम 
तुम्हारे साथ यथोचित कारंबाई करेगे। करीब-करीब 
ही शब्द थे, जो उस समय मुझ से कह्दे गये थे । लेकिन 
साफ कहते हुए में कहू' गा कि पकड़ने की बाते' हमने जरूर 
अपने मन में रख रक्खी थी', तो भी दम पाटी' से लड़ने के 
अशिप्राय से उसमें नही लौटे थे । 

विशिन्सकी-- यह कब तक जारी रहा ? 

रादेकू-पार्टी में लौटते वक्त मेंने एक गलती की जो पीछे की 
सभी बातों के लिए प्रधान कार्ण थी। विचारों के योग . 
की धारा सानवी सस्वन्धों का योग है, लेकिन तुम उस 
धारा से अपना पिंड तब तक नही छुड़ा सकते जब तक कि 
उस व्यक्तियों से सम्बन्ध तोड़ नही' लेते कि जिनके साथ 
मिल कर तुमने पाटी का विरोध करते के ख्याल से झगड़ा 
किया । उस समय में त्रोत्की-पंथी वर्ग में था और उस, 
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संघर्ष में भाग लेने वाले बहुत से आदमियों के साथ मैंने 
नजदीक का सम्बन्ध स्थापित किया, इन सम्बन्धों में से 
कुछ पहले से चले आते थे क्षेकिन अब वे और ह॒ृढ़ हुए। 
उदाहरणार्थ--अभियुक्त प्याताकोफ्‌ के साथ मेरा सम्बन्ध | 
जब हम पार्टी मे लौटे तब भी इन सम्बन्धों को हमने बिना 
छिपाये--मैंने उन्हे” कभी नहीं" छिपाया--कायम रकखा, 
और बराबर हम दोनों मिलते जुलते रहे; और यह हमारे 
साय में भारी बाधक साबित हुआ, क्योंकि पाटी' मे” लौटे 
हुए त्रोत्ककी-पंथियों की बहुत अधिक संख्या मुख्य मुख्य 
पदों पर रह कर देश के भिन्न भिन्न भागों मे” ऐसे समय 
मे' काम कर रही थी जब कि पंचवार्पिक योजना का 
संग्राम बड़ी कठिन अवस्था मे' पहु'चा हुआ था, जब कि देश 
के कुछ भागों में कुलकों ( धनी किसानों ) तथा सध्यविष्त 
किसानों के उस अ श--जो कि कुक्षकों के प्रभाव भे' था-से 
साथ भिड़न्त एक भयंकर रूप धारण कर रही थी। मेरे 
पहले संघर्ष के ये सहयोगी मेरे पास अत्यन्त निराशापूर् 
सूचनाएँ--ऐसी सूचनाएँ जिन्होंने कि देश फी परिस्थिति के 
सन्वन्ध में मेरी सम्मति पर खतरनाक असर डाला-लगांतार 
भेजनी शुरू की । रा , 
विशिन्सकी--यह किस सन्‌ की बात है ! 
रादेकू---१६३०-३१ की । और उस वक्त मैंने छुछ ऐसे अपराध 
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किये जिनके कारण, यदि मैं ्रोत्की-वर्ग में सम्मिलित न 
होता तो भी, मेरे ऊपर मुकदमा चलाना बाजिब होता। 
बात यह थी कि उनकी अस्थिर-चित्तता की इन बातों--जो 
कि उसी समय अपनी सीमा का उल्लंघन कर चुकी थी-- 
को जानते हुए भी मैने इसे उचित नहीं समक्ा कि पार्टी 
के नेताओं को सूचित किया जाय। उदाहरणाथ, यदि 
ठुम सेग्येइ मिरोनोविच्‌ किरोफू की हत्या की मेरी 
जिम्मेवारी के बारे में पूछते हो तो मुके कद्दना पढ़ेगा कि 
यह जवाबदेही उस समय से आरभ न हुईं जब कि में 
त्रोत्क्री-बर्ग के नेताओं में सम्मिलित हुआ, बल्कि उसका 
आरम्भ १६३० में उस समय से हुआ जब कि एक आदमी 
जिसके साथ कि मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध था--स्रफ़ारोफ़--मुह 
लटकाये मेरे पास आया और उसने मुझे विश्वास दिलाने 
की चेष्टा की कि देश सर्बनाश के पास पहु'च रहा है। तो 
भी यह बाव मैंने पार्टी को सूचित नही' की और इसका 
परिणाम क्‍या हुआ ? सफ़ारोफ़ की कोतोलूनोफ्‌ से घनिष्ठता 
थी। यदि मैंने सफारोफ के मानसिक भाव से पादी को 
सूचित किया होता तो बह लेनिनग्राद तरुण-साम्यवादी 
संघ के पुराने नेताओं-जो कि पीछे किरोफ्‌ू की हत्या के 
नेता बने--का पता पा जाती। इसलिए मैं कहता हू' कि 
मेरी जवाबदेद्दी त्रोत्की बर्ग में सम्मिलित होने के समय से 
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नहीं शुरू होती, बल्कि इस अपराध का बीज त्रोत्स्कीपंथी 
उन विचारों में है जिनको लिये हुए मैं पार्टी में लौटा और 
जिन्हे' में पूर्णतया नहीं छोड़ सका, तथा वे सम्बन्ध भी 
इसके कारण हैं जिन्हें कि मैंने त्रोत्सकी और जिनोबियेफ्‌ 
पन्‍थी के काय्येकत्तोओं के साथ कायम रक्‍खा। 

विशिन्सकी-किस ्रोत्की पंथी के साथ तुमने समबनन्‍्ध 
कायम रकक्‍खा ? म्रचकोव्स्की के साथ मेरा मित्रतापूर्ण 
सम्बन्ध था । ३० न० स्मिरनोफ्‌ के साथ मेरी पुरानी मित्रता 
थी । द्वाइल्ज्ेर और उसके नजदीकी सहायक गयेज्स्की के 
साथ भी मेरा सम्बन्ध था। प्याताकोफु, प्रेओज्राजेन्सकी, 
स्मिल्गा और सेरेअ्रयाकोफू जैसे पुराने बैयक्तिक मित्रों के 
नाम लेने की आवश्यकता नहीं । १६२४ -२७ काल में हमारे 
त्नोत्स्कियाई केन्द्र के दुतल्ले से जिनका सम्बन्ध था, उन सभी 
से मेरा सम्बन्ध था। और वैयक्तिक घनिष्ठता के सम्बन्ध 
द्वारा में इन कार्य कर्ताओं से सम्बद्ध था। 

विशिन्स्की--यह १६३०-३१ का बात है ! 

रादेक:--हां ! यह १६६३०ओर १६३१ की वात है। मैंने परिस्थति 
को सिम्न प्रकार से जतलाया पंचवार्षिक योजना के लाभ 
अपरिमित थे, उद्योगीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण 
कद्स उठाया गया था । कुछ हंद तक पंचायती खेती ने 
लभी एक निश्चित रूप धारण कर लिया था। क्षेफिन उसी 
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समय, सूचनाएं मुझे मिली थीं, तथा त्रोत्किआई अर्थ - 
शास्त्रियोँ (जिनके साथ मेरी घनिष्ठता थीं उदाहरुणा्थ 
म्मिल्ग और प्रओजाजेन्स्क्ी) की जतलाई परिस्थिति के 
आधार पर मैं विश्वास करता था कि एक वहुत बिग्दृत क्षेत्र 
में आथिक चढ़ाई की जा रही है और उसके लिए (ट्रककरों 
की संख्या आदि) जो द्रव्यात्मक शक्तियां हमारे पास मौजूद 
हैं वे सावबत्रिक पंचायतीकरण की इजाजत न देंगी ; और 
यदि इस सावंजिक चढ़ाई की गति धीमी न कर दी गई तो 
इसका “वासों पर चढ़ाई जैसा अंत” होगा; और इतनी 
तेजी के साथ उद्योगीकरण का सिवाय अपरिमित व्यय के 

ओर कोई परिणास न होगा । 
उस समय, १६३१ में ही में' आवश्यक समझ रहा था 
कि इस चढ़ाई को रोका जाय और शक्तियों को संचित करके 
आशिक मैदान के एक खास विभाग में उसका उपयोग किया 
ज्ञाय । [संक्षेप में मेरा प्रधान कार्यक्रम-पंचवार्पिक योजना के 
युद्ध को जारी राबने-से मतभेद रहता था। सामाजिक दृष्टिकोश 
से इन मतमेदों का विश्तेपण करने पर उस समय इस कार्य शेली 
को मैं दुरुस्त और श्रेष्ठ साम्यवादी शैली समझता था । किन्तु 
यदि कोई इस बात के सामाजिक विश्लेप्रण के सम्बन्ध में पूछता 
तो मैं कहता-यह इतिहास का उपहास था जो कि मैंने कुलकों के 
विरोध की शक्ति और योग्यता के परिसाण को ही जरूरत से अधिक 
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नही' कूता बल्कि मध्यवित्त किसानों के बारे में भी वही गलती 
की और समझा कि वे एक स्वतन्त्र शैली का अनुसरण करेंगे। 
मैं कठिनाइयों से डर गया और इस प्रकार श्रसिक विरोधी 
शक्तियों का समर्थक बस गया। 
इसने मुझे सीधे पाटी के आन्तरिक प्रजासताकता के प्रश्न 
पर पहुंचा द्विया। लोग उसी वक्त प्रजासत्ताकता के सम्बन्धरमें तके- 
बितक करने लगते है जबकि वे सिद्धान्त सम्बन्धी प्रश्नों पर सहमत 
नहीं होते | यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जब वे सहमत 
हं।ते हैं तब वे पिस्तृत्त प्रजासत्ताकता की जरूरत नहीं महसूस करते । 
विशिन्स्की--सथ्य की यहद्‌ एक व्याख्या जरूर है; में चाहता हू 
पहले उस तथ्य को स्थापित कश्ना। यह १६४३४०-३१ की 
बात है, ओर फिर १६३२ में संयुक्त केन्द्र संगठित किया गया। 
शदेक्‌-..-मैं उस बारे में छुछ नहीं जानता था| 
'विशिन्‍्स्की--कब तुम्हें संयुक्त केन्द्र के अस्तित्व और कार्रेबाश्यों 
का पता छ्वगा ? 
रादिफू--उनवेः बनने के सम्बन्ध में नवम्बर १६३२ में पता लगा। 
विशिन्सकी-किससे ? 
रादेक--प्रथमतः जोत्की के फरवरी-मार्च १६६२ में क्षिखे पत्र से 
मालूम हुआ कि तेयारियां हो 7ही है| । ज्किन संगठन के 
बनजने का पता भुझे नवम्बर १६१२ में श्रचकोब्स्की से मिला । 
विशिन्सकी--और फरवरी, १६३२ में तुमने श्रोत््की के पत्र से 
23 कि बर्ग योजना बन गई । क्या यह तुम्हारे लिए न्रोत्स्की 
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का पहला संदेश था ? 

रादेकू--सबसे पहला | 

विशिन्स्की--क्या बात थी कि जिसने कि त्रोत्की को उस समय 
तुम्हारे पास पत्र लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जब कि 
तुम पार्टी में आ चुके थे ! इससे दो प्रश्नों का सम्बन्ध है। 
पहला प्रश्न क्या त्रोत्की को सालूम था कि तुम पार्दी में 
लौट गये 

रादेक--वैसे जानता था । 

विशिन्सकी-क्यों उसे साहस हुआ कि वह एक ऐसे त्रोत्स्कियाई 
के पास काफी धनिष्ठतापूर्ण, राजनेतिक अमिज्ञता से भरा 
पत्र लिखे जो कि पार्टी में लौट चुका है? और द्वितीय 
प्रश्न--कैसे वह तुम्हें मिला और कैसी वास्तविक 
परिस्थितियों में ? 

रादेक--इसका उत्तर इस प्रकार है: त्रोत्स्कियाई नेतालोग जिन्‍्हों 
ने मेरे साथ सम्बन्ध कायम रक्खा था और जिनका त्रोत्की 
के साथ उस समय पत्रव्यवहार था--जानते ये कि मैं चढ़ाई 
को रोक रखने के पक्त में हू' । 

विशिन्सकी--नाम 

रादेक्‌ू--मूचकोब्स्की, द्राइत्जेर और गयेवल्की । इस बात के 
सम्बन्ध में मैंने स्मिर्तोफू के साथ विस्तारपूर्वक जातचीत 
नहीं की तो भी मूच्‌ फोब्स्की मेरे भावों को जानता था। 
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विशिन्स्की--१६३२ से पहले ! 

रादेक्‌ --१६३२ से पहले। वे जानते थे कि मैं चढ़ाई को 
रोक रखने के पक्ष में हू'। 

विशिन्स्की--इसका मतलब यह है कि पुराने त्रोत्स्कियाई 
विचारों को तुम अब भी मानते थे ? 

रादेक --लेकिन साथ ही वे यह भी जानते थे कि जब उनमें 
से कोई संघर्ष के संगठित करने का प्रश्न उठाता तो 
मेरा उत्तर 'नहीं' में होता, और में यह भी कहता कि 
कुछ भी नहीं किया जा सकता, यह जनता सम्बन्धी 
प्रक्रिया का प्रश्न है। और जो योजना बन रही थी 
उसको लेकर भेरे पास आने में वे खुद डरते थे। 

विशिन्स्की--लेकिन तुम ताड़ गये थे कि बे किसी बात 
की तैयारी में लगे हैं? 

रादेक--उनमें से कुछ के सम्बन्ध में भुके आरंभ ही से 
विश्वास था कि पार्टी' में लौटने के समय उनके द्साग 
में कोई बात थी, और विशेष कर उनकी कितनी ही 
चेष्टाओं से कुछ बातें प्रकट भी मालूम हो रही थीं । 
उदाहरणायं--एक बार जब में इजवेस्तिया के 
कार्यालय से घर लौट रहा था, मैंने स्वेसक्राया सड़क पर 
स्मर्नोफू को उसके पुराने-- यदि में इस तरह कह कि 
सेनानी गिन्खु॒ुरग-साथी के साथ देखा। मुमे! देख कर वे 
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( १२ )' 
स्लेज दूनीकोब्स्की पेरेडलोक, की ओर मुड़ गये। आर मेने 
तुरत भाँप लिया कि कुछ तैयारी हो रही है और कुछ होने 
जा रहा है| लेकिन वे मेरे पास नही' आये और न उन्होंने 
खुलकर मुक से बात की ; 
विशिन्स्की--एक शब्द में, उसी समय तुम्हें' पता लग चुका था 
कि बे किसी खुफ़िया-साज़िश में लगे हुए हैं । 
रादेक्‌ --मैंने देखा कि स्थिति गंभीर हो रही है और भाव किसी 
तरफ बहाये लिये जारहे हैं। लेकिन उन्होंने खुल 
' कंर नहीं बतलाया, क्योंकि १६२६ में त्रोत्की के साथ जो 
फूट हुई थी उसमें मेरे और त्रोक््की के बीच वेयशिःक 
सम्बन्ध बहुत खराब हो चुका था। त्रोत्की समझता था 
कि त्रोत्किआइयों के फूट के कारण या बहुत प्रबल कारण 
मैं ही था। वे मुझ से बात करने में उरते भरे और ख्थाल 
करते थे कि यह खाई त्रोत्क्ी और भेरे बीच फिर से 
सद्भाव स्थापित होने पर ही सिट सकती है। ओर जहां 
तक देखा जा सकता था, भालूभ होता है, उन्होंने भोत्स्की 
को सूचित किया और मेरे मनोभाव को जानते हुप 
जससे कहं। कि तुम्हीं पहला कदम आगे बढ़ाओं सिसमें 
कि हमें सम्बन्ध स्थापित करने सें असानी हो | 
विशिन्स्की--परिणासत्त;, सूत्ररूप में इस "प्रकार कहा जा 
सकता है. जब कि तुमसे भांपा कि म्रचक्ोंब्सकी और स्मि्मॉफ 


( १३ ) 


कुछ तैयारी कर रहे हैं तभी उन्होंने भी देखा कि तुम्हारे 
मन गे भी कुछ उथल-पुथल हो रही है ? 

रादेकू --उन्होंने देखा कि मैं उदास सां हु” और मानसिक 
अवस्था किसी निश्चित कारंबाई के रूप में परिणत होगी । 

विशिन्स्की--दूसरे शब्दों में तुम भी कुछ हृद॒ तक किसी तरह 
की कारवाई के क्षेत्र बन चुंके थे ? 

राविक्‌ -- हां । 

विशिन्सकी--अब यह स्पष्ट है कि क्‍यों त्ोत्की के साथ तुम्हारा 
पत्र व्यवहार शुरू हुआ। यह १६१२ में थान ? 

रादेकू --हां, फरवरी१&३२ में मुझे त्रोत्की का एक पत्र मित्रा । 

विशिन्सकी--त्रोत्स्की ने तुम्हे" क्या लिखा था ? 

रादेक --श्रोत्की ने लिखा कि झुझे जो सूचना मिली है, उससे 
मालूम हुआ है कि तुम इस बात से सहमत हो गये हो कि 
में सीधे रास्ते पर था, और त्रोत्स्कियाई मांगों को बिना 
स्वीकार किये यह नीति खतरे में ले जायगी | त्रोस्की ने 
यह भी लिखा कि चू'कि तुम प्रयत्नशील व्यक्ति ही, इसलिए 
मुझे; विश्वास है कि तुम फिर संधप में योगदान करोगे | 

विशिन्सकी--क्या त्रोस्की ने तुम्हे संघ में पड़ने के लिये 
निर्मंश्रित किया ? 


रादेक्‌ --पत्र के अन्त में त्रोत्की ने प्रायः निम्त प्रकार से लिखे . 


था; “पिछले समय के अनुभव का तुम्हे” रूयाल होना 


( ९४) 


चाहिए और समझना चाहिये कि अतीत की ओर लौटा 
नहीं जा सकता, संघ ने एक नया रूप घारगा किया, और 
इस रूप का नया आकार यही है कि या तो सोवियत्‌ संघ 
के साथ हम नष्ट हो जाय॑ या हम नेताओं के हटाने का 
प्रश्न उठायेँ |? हत्या वाद का शब्द नहीं' प्रयुक्त हुआ था 
लेकिन जब मैंने यह वाक्य पढ़ा “नेताओं को हटाना”, तो 
मेरे लिए साफ था कि त्रोत्की के मन में क्या था | 

विशिन्स्की--क्या तुमने उस प्रश्न का उत्तर दिया [ 

रादेक--नही । 

विशिन्स्की--तुमने कैसे इस पत्र का स्वागत किया ! 

रादेक--त्रोत्की ने मुझे सूचित किया कि त्रोत्क्री-पंथियों ने ही 
नहीं बल्कि जिनोवियेफ-पंथियों ने भी फिर से निश्चय कर 
लिया है कि संघ का आरम्भ करना चाहिये; और दोनों 
पक्षों के मेल की बात चल रही है। मैंने यह ख्याल कर 
के जवाब नहीं दिया कि इस विपय पर और बारीकी के 
साथ विचार करना चाहिए । प्रायः अक्तूबर था सितस्थर 
१६३२ के अन्त में संघर्ष के रास्ते पर लौटने का निश्चय कर 
लिया । 

विशिन्स्की--क्या तुमने इस पर बारीकी से विचार किया; क्या 
तुमने किसी से परामर्श लिया ! 

रादेक--मैंने किसी से परामर्श नही लिया । 


( ९५) 


विशिन्सकी--फिर से संघर्ष को आरम्भ करने के निश्चय के बाद 
क्रियात्मक रूप से तुमने क्‍या किया ! 

रादेकू--मैं जानता था कि संगठन के नेता मेरी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं ओर वे कोई कदम उठानेवाले हैं; त्ोत्की ने जो कुछ 
मुझे लिखा है उसकी सूचना उसने उन्हे भी दी होगी, और 
मैं उनसे मिलने की आशा रखता था। सचमुच मैं ईवान, 
निकितिच्‌, स्मिरतोफ्‌ या सेगेंइ विताल्येबिच्‌ मचकोब्स्की के 
आने की प्रतीक्षा में था। 

विशिन्स्की--क्या वे तुम्हारे पास आये ? 

रादेक--मैं जानता था कि उनमें से एक मेरे पास आयगा और 
वे आये और मैंने उनके प्रश्न का उत्तर हां! में दिया । 

विशिनन्‍्सकी--उसके बाद क्या हुओ ? 

रादेकू-म्रचकोब्स्की के साथ मेरी बात हुई और उससे पूछा: 
कहां और किस प्रकार तुम क्राम करना चाहते हो?! यह 
बात १६३२ के अक्तूबर के अ'त या नवम्बर के आरंभ की 
है। 

विशिश्स्की--अ्रचकोच्सकी ने तुम से प्रश्न पूछे और तुमने उससे ? 

शदेक--उसने भुझ से पूछा : क्या तुम्हे” बूढ़े का एक पत्र मिला ! 

बिशिन्तकी--कौन सा बूढ़ा ? 

रादैकू--उसका मतलब त्रोत्की से था। उसने मुझ से पूछाः-- 
तुमने क्या निश्चय किया ? मैंने उत्तर दिया; मैंने क्‍या 


( १६ ) 


निश्चय किया, यदि तुमको इसका पता न होता तो तुमने 
मुझसे यह प्रश्न न पूछा होता! मैंने निश्चय किया है 
तुम्हारे साथ चलने का। तब मैंने उससे पूछा कि संघर्ष 
का किस तरह का आकार घुम्हारे सामने है और 
ज़िनोवियेफू-पंथियों से मिलने के बारे में कितनी प्रगति 
हुई है। 
विशिन्सक्री--म्रचकोब्स्की ने क्‍या उत्तर दिया ! 
रादेकू --उसने बिलकुल स्पष्ट उत्तर दिया कि संधर्ष हिंसात्मक 
रूप धारण कर चुका है और इस नीति को पूरा करने के 
लिए हम जिन्गेवियेफू-पंथियों के साथ मिल गये हैं. ओर 
आरंमिक काम का आरम्भ करने जा रहे हैं । 
विशिन्स्की--क्या आरम्भिक काम ! 
रदेकू- यह स्पष्ट था, यू कि नया प्रोम्राम आतंकवाद के संबंध 
में था, इसलिए आरंभिक कार्य था, आतंकवादी कर्मियों का 
संगठन और निर्माण । पीछे श्रचाकोव्धकी ने मुझ से कहा; 
चूकि संघर्ष बहुत ही सख्त होगा और कुबोनियां अत्यन्त 
झधिक, इसलिए कुछ कर्मियों को हमें पराजय के वक्त- 
गिरफ्तारी के समय-के लिए बचा रखता होगा। उसने 
यह भी कहा, यही कारण है जो हसनें तुस्द्दे' प्रथम केन्द्र में 
, शामिल नहीं. किया-उसने यह: मेरे, प्याताकोफू और 
सेरेन् याकोफ्‌ के सस्वन्ध सें कहा | 


( १७ ) 


विशिरकी--ओऔर क्या उसने सोकोह्निको फू के वारे में भी कुछ 
कट्दा ? 

रदेकू--उसने उसके बारे में पीछे कहा। आस अवसर पर 
वात चोत्ककी-पंथ्ियों के सम्बन्ध में हुई | प्रथम बातोलाप 
में उसने निम्न विचार प्रकट किये : तुम्हे” उन सभी लोगों 
से सम्बन्ध-विन्छेर कर लेना होगा जो कि तुम्हारे पास 
मिल्लने आया करते हैं, और उसने कहा :--द्वाइल्ज ? को 
में ते तुमसे गिलना मना कर दिया । 

विशिमकी--और' क्या वह इस अवस्था में था कि द्राइस्जेर 
को तुमसे सिलना बन्द कर देता ? 

रादुकू--हम उसे अपना प्रबन्धक, प्रमुख, संगटनकर्ता मानते भरे, 
यक्षपि बह राजनीतिश ५ था, तेकिन वह ऐसा व्यक्ति था 
जो निर्देश देता और बतलाता कि कुछ व्यक्तियों को हमें 

, अभी बचाकर शखना होगा । हमारा वातोलाप यहीं नहीं 

खतस हुआ । पहली योजना थी कि जैसे ही पहला दल 
पकड़ा जाय, हमलोग कार्यक्षेत्र में चले आये' | 

विशिन्स्की--१६२२ से नयी मुलाकात के बाद क्या म्रचूकोव्सक्री से 
तुम्हारी और भी भुलाकाते' हुई ? 

राषेकू--मैं उससे बसस्त और शरदू में मिल्रा जब कि वह 

सरकारी काम के बहाने सास्को आया। ऐसा मौका उसे 


अक्सर प्लिलता था और वह इससे फायदा उठाता था। 
७ ड् ॒ 


( रैम ) 


अपनी इन मुलाकातों के दौरान में वह परिस्थिति से मुझे 
आगाह करता रहता था। अग्रल १&३३ में वह फिर 
आया। 

विशिन्सकी--क्या उसने बकायेफ़_ और राहन्गोल्ट के सम्बन्ध में 
कुछ कहा ? 

रादेक--जब पीछे उसने दल के संगठन की योजना का खाका 
बनाया, उस वक्त उसने कहा कि हमारे दल में आतंकवादी 
संगठन का ग्रधान नेता द्राइत्जेर है, और जिनोवियेफी दल 
में बकायेफू | 

बिशिन्स्की--आतंकवादी संगठन का प्रधान नेता ? 

रादेक--हां । 

विशिन्स्की--क्या तुम्हे' संग्येड मिरोन्रोबिच्‌ किरोफ़ की हत्या की 
तैयारी के बारे में कुछ माल्नूम था ! 

रादेक्‌ -जब हम प्रस्तावित आतंकवादी संघर्ष पर विचार करते 
थ्रे तो सवाल उठता कि सब से पहले किसके खिलाफ 
इसका ग्रयोग किया जाय | 

विशिन्स्की--यह १६३२ की बात थी ? 

रादेकू---जब प्रश्न उठा कि किसके खिलाफ आतंकवाद का योग 
हो तो निश्चय हुआ कि सोबियत्‌ संघ के कम्युनिस्ट पार्टी 
की केन्द्रीय समिति और सोवियत्‌ सरकार के प्रमुख नेताओं 
के खिलाफ इसका प्रयोग हो। यद्यपि उस बातचीत के 


( १& ) 


समय कोई एक नाम लही' लिया गया तो भी में अच्छी 
तरह से जानता था कि वे नेता कौन हैं। इसमें सन्देह की 
कोई गु'जायश नही' कि उक्त कारंबाई स्तालिय्‌ और उसके 
नजदीक सहकारी किरोफ़,, मोलोतोफू, वोरोशिलोफ़ू और 
कगानोविच्‌ के खिलाफ थी | 

विशिन्सकी--क्या यह तुम्हारा अनुमान थाया उन ज्ञोगों ने 
ऐसा कहा ? 

रादेकू--इसे कहने की आवश्यकता न थी क्योंकि में अच्छी 
तरह जानता था कि कोन पार्टी और सोवियत्‌ सरकार का 
नेता है | 

विशिन्स्की--मैं' प्राथंना करता हूँ. कि अभियुक्त रादेक्‌ के सामने 
४ दिसम्बर की लिखी गई उसकी गवाही ( जिल्द ५, प्रष्ठ 
१०६ ) पेश की जाय । वहां इस प्रश्न का कोई भिन्न उत्तर 
दिया गया है। 

मुझे! इसकी पढ़ने की इजाजत दीजिये। में इसे क्षेख 
की एक प्रामाणिक नकल से पढ़ रहा हूँ-- 

“जिनोवियेकी और औत्सियाई दल की कार्रवाइयों के 
सम्बन्ध में म्रचुकोव्स्की ने भिन्न मिन्न समयों में जो सूचना मुझे 
दी वह वैसी ही थी जो कि मुकदमे की पेशी से जाहिर हुई । 
उसने मुझसे कहा'' “* “” “उसने” से यहां किम्तसे मतलब है ? 
रादिकू--अ्रचकीवग्रकी से । 


( २० ) 

विशिन्सकी--“बकायेफ़ ओर शाइनगोल्ट की कारवाईयों, तथा 
मारकों भें स्तालिन्‌ और लेनिनग्राद्‌ में किरोफू की हत्या की 
तैयारी के बारे में ।” 

रादेकू--लेकिन मेने कहा :-- बहुत सी सभाओं में । और वहां 
कहा है-बहुत सी सभाओं में ! अब तुम मुमसे पूछ रहे 
हो कि नवम्बर २१६३२ के वारतालाप में क्या कहा है, और 
मैने उस बात के बारे में कहा जो कि पीछे के वातोलाप 
में कही गई है । 

विशिन्‍्स्की--क्या तुम्हे' म्रचूकोव्स्की से पाटी और सरकार के 
नेताओं की हत्या की तेयारी के बारे में मालूम हुआ ? 

रादेकू-अग्रे ल, १६३३ में । प्रच्कोत्स्की 

विशिन्सकी--क्षमा करो, नियमपूर्वक चंल्लो-- तुम इस वयान को 
स्वीकार करते हो ? 

रादेकु-कि में जानता था, एक हत्या की तैयारियां हो रही थी ! 

विशिन्स्की--जो कुछ मैंने अभी तुम्हारे सामने कहा-“उसने' 
( अर्थात्‌ मूचकोब्सी ने) मुझ से (अर्थात्‌ तुम से) 
बकायेफू और राइनशोल्ट की कारवाइयों तथा मास्को में 
स्तालिन्‌ और लेनिनग्रादू में क्रिरोफू की हत्या, की 
तैयारी के बारे में कहा” । क्या तुम स्वीकार करते हो 
कि मूचूकोव्स्की ते तुम से यह कहां! 


हल 


'देकू --यदि तुम उस खास ग्रीटिंग के वारे में महीं पूछते 
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तो में इसे स्वीकार करता हू । 

विशिन्सकी--मैं नहीं जानता कि वह यथा दूसरी कौन सी 
मीटिंग का यहां जिक्र है। 

रादेक्‌ --में इसे स्वीकार करता हु । 

विशिनमकी--तो जान पढ़ता है कि यह बात मूचोव्स्की ने 
नवम्बर १६३२ में नहीं कहा तो कब कहा ? 

रादेक्‌ --किरोंफ़ू के सम्बन्ध में बातचीत इस घटना से 
सम्बन्ध रखती है--अग्रेल, १६३३ में गृचकोब्की ने 
मुझ से पूछा कि क्‍या तुस लेलिनभादू में किसी ऐसे' 
भोत्सकिपाई का नाम ले सकते ही जो एके आतंकवादी 
टोली का संगठन कर सके। 

विशिन्सकी--किसके खिलाफ ? 

रादेकू--किरोफ्‌ के खिलाफ तो । 

विशिन्सकी--तुम्हारी सहायता भांगी ९ 

रादेक --फिसी व्यक्ति का नाम देना सहायता है; यह रपष्ट 
है। 

विशिन्सकी->ओऔर तब * 

रादेकू--मैंने ऐसे व्यक्ति का नाभ' लिया। 

विशिन्‍्सकी--माम दिया ? 

रादेफू “हां । 

विशिन्‍रकी--वह कौन था! 
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रादेकू --प्रिगोजिनू । 

विशिन्सको--प्रिगोजिन ? जो कि एक हृत्यारा खोज लाये ? 

रादेकू --हां । 

विशिन्स्की--न्यह अग्रेल, १६३३ की ब्रात है! 

रादेकू --हां । 

विशिन्सकी--और किरोफ़ कब मारे गये ? 

रादेक्‌ --किरोफ़_ द्सिम्बर, १६३४ में मारे गये। 

विशिन्सकी--अर्थात्‌ इस जघन्य अपराध के होने से महीनों 
पहले तुम, रादेकू, तुम जानते थे' कि त्रोत्स्कियाई किगेफ़_ 
की हत्या की तेयारी कर रहे हैं! 

रादेकू--मैं और भी कह सकता हूँ। में जानता था कि 
हत्या की एक आम तैयारी, हो रही है,. और 
जिनोवियेफ़ियों द्वारा भी, क्योंकि यह ते हुआ था कि 
नेताओं--किरोफ़, अत्यन्त प्रधान नेताओं में से एक थ्रा, 
और जिनोवियेफियों का प्रधान केन्द्र था पत्नोग्रादू-पर 
हसला किया जाय, यह, स्पष्ट था कि जिनोबवियेफियों का 
आतंकवादी संगठन किरोफ पर आक्रमण करना चाहता 
था। ओर भी म्रच्रकोव्स्की ने उस वक्त मुमसे कह्दा.था 
कि लैनिनआद में हम लोगों को कुछ नहीं करना ,हैः 
जिनोवियेफ्ी वहां तैयारी कर रहे हैं और हमें भी अपनी 
एक टोली वहां रखनी चाहिये। इस सम्बन्ध भें... उससे 


( रे३ ) 


कितना ही मुझ से कहा, लेकिन यह नहीं' कद्दा कि कब 
ओर क्‍या होगा। उसमे सिफ इतना ही कहा कि 
लेनिनप्राद्‌ में जिनोवियेफी एक हत्या की तैयारी कर रहे 
हैं। उसने यह कहा ओर में बिल्कुल स्पष्ट और बिना 
किसी संदेह के जानता था कि उसका सम्बन्ध किरोफ से है। 

विशिन्सकी--जब तुस यहां कह रहे हो कि म्रचकोव्स्की ने 
बकायेफ्‌ू की कार्रवाई के बारे में सूचना दी तो इससे 
तुम्हारा क्या मतलब है? 

गदेक--उसने मुझ से यह नहीं कहा कि बकायेफ़_ने व्यक्तिगत 
तौर से किरोफू की हत्या का संचालन किया, किन्तु उसने 
जिनोवियेफियों की आत'कबादी सभी टोलियों के नेता के 
तौर पर इसका नाम लिया। में! नहीं' जानता था कि 
बकायेफू इस हत्या को करेगा या किसी दूसरे के ऊपर 
इसका भार रक्खेगा लेकिन में यह स्पष्ट जानता था कि 
बकायेफ, के बिना हत्या की तैयारी नहीं हो सकती | 

विशिन्सकी--ओर मास्को में ? 

रादेक--द्राइत्जेर से शुके जिनोवियेफियों के बारे में मालूम 
हुआ ओर यह भी मालूम हुआ , कि मास्कों सें राइवगोल्ट 
नेता है। जब द्वाहत्जेर श्रचकोव्स्की के कहने पर सब 
बातों की ठीक तौर पर, सूचना देने के लिये आया तो 
मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो ? यह था बह 
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विशिन्सकी-यह या वह से तुम्हारा फ्या सतत्वव हे 

रादिक--उसने वतलाथा कि त्रोत्स्कियाइयों ने अब तक क्य। 
किया ओर यह भी कहा कि अब कमियों के निर्माण की 
तेयारी हो रही है। थे लोग कई शोलियां संगठित वार 
रहे हैं और उनका विचार है कि जिनोवियेफियों के संपत 
में शामिल होकर संगठन के समाप्त दोने पर इस दोलियों का 
उपयोग किया जाय । मैंने उससे पृद्ठा कि जिनोबियेफियों 
की तरफ से मास्की में, आरम्भिक कार्य का नेतृत्व कौन 
करेगा । उसने कहा कि जिस तरह हमारी तर का नेतृत्व 
मूचकोव्स्की के हाथ में है, उसी तरह जिनोबियेफियों फी 
तरफ प्रमुख नेदृत्व धकायेफ़ू के हाथ में है। सास्‍्कों का 
काम राइबगोल्ट के जिम्मे है । 

विशिन्स्क्री -इस प्रकार इन आतकवादी टोलियों का तुम्हे पूर्ण 
परिचय प्राप्त था ? 

रादेक--टीक, केन्द्र के सदस्य के तौर पर झ्रुे पूर्ण परिचय था । 

विशिन्‍्सकी--ओऔर तुम्दे' इस बात की भी सूचना थी कि हत्या 
की क्रियात्मक तैयारी की जा रही है ! 

रादेक--मुझे बहुत पहले ही से मालूम था कि कर्मियों का 
जमावड़ा, उनका संगठन ओर शिक्षा--त्रोत्कियाई--- 
जिनोंवियेफी समूह की ओर से भाग लेने बालों की तरह 
से--फ्रियात्मक तैयारी हो रही है। 
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विशिन्सक्री--ओर यह भी आतंकवादी कामों--जिनमें से एक 
किरोफ्‌ की हत्या थी-में भाग लेने बालों की तौर पर 

रादेकू--ओर आतंकवादी कार्यो' में भी जिनमें कि एक था 
किरोफ़्‌ की हत्या । 

विशिन्रकी--किससे तुम उस॒ समय मिले थे और तुम्हारे 
बातोलाप का विषय क्‍या था ? 

रादेक--हमने ते किया था कि जहाँ तक हो सके हमलोग बहुत 
कस आपस में भिले'। इसलिए त्रोत्स्कियाइयों में जो प्रथम 
के सदस्य थे, उनमें सिफ मूचकोव्सक्ती था जिससे मैं मिला 
कर्ता था। ईवान्‌ निकितिच्‌, स्मिस्नोफ निकितिच, १६२४ 
के आरंभ में, में समझता हू", जनवरी में गिरफ्तार .हुआ। 
तेबंगान्यान्‌ से में १६३२ या १४३६१ से नही मिला था, और 
आम तौर से तेर_को मुझ से मिलने की इजाजत नहीं थी 
क्योंकि उसके परिचितों की संख्या अधिक थी, और डर 
था कि त्ेर के कारण कह्दी' मेरा भेद न खुल जाय। 
जिनोवियेफी केन्द्र के सदस्यों में से १४४२ तक कभी-कभी 
में जितोवियेफ और कासनेफ, से मिल सका था। १४३३ में 
आंदोलन में सम्मिलित होने के बाद मैने उनसे बिल्कुल 
मुलाकात न की। उस समय वे भापण-मंच के विरोध से 
सम्बन्ध रखें के कारण नित्बोसित थे । निर्बासन से लौटने 
के बाद जिनोंवियेक्‌ १&इ३४ में दो बार मुझ से मिलने 
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आया। और कामानेफ्‌ को मैंने बोलशेविक के कार्यालय में 
एक बार देखा। लेकिन में उन्हें सिर्फ सार्वजनिक स्थान, 
या हमारे सम्पादकीय कार्यालयों, और पुरानी पुस्तकों की 
एक दूकान--जिससे कि हम लेखकों का सम्बन्ध था--की 
तरफ़ से दी गई दावत में मिला था। मैंने कामानेफ़ के 
साथ इन बातों पर कभी वात्तोल्ाप नहीं किया यदि 
वर्ग में जिनोवियेफियों के भाग के साथ मेरे भी सम्बन्ध 
के बारे में पूछा जाय, तो किरोफ की हत्या के पहले 
जिनोबियेफू के साथ मेरी तीन बार मुल्लाकात हुई । 
ओर १६३४ के प्रीष्म में, ग० ड० स्कोलूनिकोफू--जों कि 
प्रथम केन्द्र का सदस्य न होकर सुरक्षित केंन्द्र का सदस्य 
था--से मेरी एक मुलाकात हुई थी। यदि त्रोल्कियाई 
सुरक्षित केन्द्र के अपने सहयोगियों के साथ मुलाकात 
के बारे में पूछा जाय तो प्याताकोफ़ू से मैं मिला था 
दिसम्बर १६३२ में, १६३३ के अन्त में; जुलाई भीष्म 
१६३४ में; १६३४ में जुलाई और दिसम्बर में और १६३६ 
में जनवरी में। सेरेजयाकोफ, से १६९५, और १६३६ प्रें 
मिला। सोकोल्‌निकोफ_ से मेरी तीन बार मुलाकात 
हुई । 

विशिन्सकी--और इसे प्रमाणित सममना चाहिये कि तुम्हे 
आतंकवाद का पता म्रचूकोव्स्की से मिल्ला था 
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रादेक --हैं। । 

विशिन्सकी--यह त्रोत्ककी के पत्र के पाने से पहले की बात है. ? 

रादेकू--हां, यह त्रोत्की के पत्र पाने से पहले की बात हैे। 
त्रोत्की का पत्र १६३२ की फरवरी या भाच में सित्रा था| 

विशिन्मकी--अर्थात्‌ फरबरी १६३२ में तुम्हे” त्रोत्की का एक 
पत्र मिला था जिसमें उसने लिखा था कि छुट्टी लेनी 
चाहिये *' । 

रादेक--सामने से हटा देना चाहिये। 

विशिन्सी-- ' ” ' हटा देने की जरूरत है: जिसका अभिम्राय 
आतंकवाद तुम्हें मालूम हुआ ? 

रादेक--ठीक । 

विशिन्सकी--यदि आरंसिक अन्व्रेषण ( तहकीकात ) की बातें 
सच हैं तो १६३२ में तुम जैमेबा।' में थे ? 

शदिक्त--हाँ । 

विशिन्स्की--जेनेबा में क््या किसी से तुम्हारी मुलाकात हुई 
ओर इस प्रकार के विपय पर तुसने बातचीत की ! 

रादेक--जेनेवा में मैं सिफ़ एक ही त्रोत्सकियाई से मिल्रा, और 
वह भा रोम्भू । वह त्रोत्की का पन्न मेरे पास लाया था । 

विशिन्सकी--अथोव यह त्ोल्की का पत्र तुम्हें जेनेबा में 
मिला था ? ' 

रादेकु-- हाँ 


( रद ) 


विशिन्स्की--फरवरी १६३९ कौर वसनन्‍्त इन दो समयों का 
सामव्जस्य कैसे स्थापित होगा ? 

रादेक--जैनेवा में फरवरी में ही बसन्‍्त आरंभ होने लगता है । 
ओर इसलिये मुझे बसन्‍त के समय का ख्याल आया। 
यह मार्च का महीना हो सकता है । 

विशिन्सकी--इस प्रकार हमें इन सभी बातों को ठीक समम्क 
लेना चाहिएं। त्रोत्ककी का पत्र तुम्हें जेनेवा में १६४४२ के 
बसन्‍्त में रोम्भ्‌ द्वारा मित्रा। क्‍या त्रोत्की का यह 
पत्र रोस्मू द्वारा अचानक मिला ? 

रादेकू--रोम्भू और त्रोत्की के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में 
व्यक्तिगत तोर से उस वक्त तक में कुछ नहीं जानता था। 
रोम्भ्‌ को में १६३२ से पहचानता था। पार्टी के संघर्ष 
के समय में, जबकि त्रोत्स्कियाइयों ने विरोधी दल का 
संगठन किया, उस समय आम तौर पर रोम्म्‌ ओोत्सकियाई 
के साधारण काम में क्मशील नहीं था। चीन के प्रश्न 
पर वह हमलोगों के साथ था। वह वैदेशिक नीति का 
एक विशेषज्ञ हैं; सुदूर-पूर्व के सस्बन्ध में उसकी खोसे 
दिलचस्पी है। कोमिन्तर्न € अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संघ ) 
से चीनी प्रश्न के बारे में मतभेद होने के कारण वह इस 
अश्न पर वहुत दत्तचित्त था, और चूंकि हम बैदेशिक 
विभाग के काम सें घनिष्ठ सम्पक रखते थे, मेरा उससे 


( २६ ) 


अत्यन्त नजदीक का सम्बन्ध था, सुर से ही वह स्थिति का 
परिचय पाता था। जब में निबॉसन से लौटा, उसके एक 
वर्ष बाद, रोम्भू जो टोकियों गया हुआ था, मस्की आया। 
हमने पार्टी के विरुद्ध के संघर्ष के बारे में कोई बात अच्छी 
तौर से नहीं कही, किन्तु मैंने उससे कहा कि देश की 
स्थिति उथल-पुथल से भीषण हो गई है और यह भी 
बतलाया--वोलोधा, हमें फिर शायद कर्मशील बनना 


होगा ।”” 


विशिन्सकी--यह १६३१ की बात है ? 
रादेक---१६३१ में शायद । इसलिये रोम्भ ने अपने इजहार में' 


विलकुल ठीक कहा है कि जब उसे पतन्न ले जाने के लिए 
कहा गया तो मैंने समझा कि रादेक्‌ के पास पत्र पहुंचा कर 
में उसकी इच्छा का अलुसरण करूंगा | और उसका यह 
भी कहना ठीक है कि भेरे विरोधी दल में वापिस जाने की 
जवाबदेही रादेक पर है। मैंने ही उसे सोवियत जेल में 
पहुंचाया । 
विशिन्स्की--दूसरी टोलियों की आतंकवादी कारबाइयों के बारे 
में तुम्हें क्या मालूम है ? े 


रावेक--में आरंभिक घटना काल की तिथियों के' बारे में ठीक 


नहीं कह सकता। मैं सममता हू ,कि तुम्हारा प्रश्न है: 
मैं सम्पूर्ण काल के बारे में क्या जानता हू! में दोक्षियों 


( हे० ) 


के बारे में बतलाऊंगा । १४३३-३४ में में टोलियों के 
अस्तित्व और मास्को में कितनी ही टोलियों के बारे में 
अनिश्चित ज्ञान रखता था। उनका नेता द्वाइत्ज र॒ था, 
लेकिन में उनके पदाधिकारियों के बारे में नहीं जानता था । 
यह आरंभिक अवस्था थी। मास्को के अतिरिक्त १६३४ में 
मुके एक टोली के बनने का पता मिला था जिसे कि हम 
लोग आपस में “ ऐतिहासिक या पराली ” टोली कहकर 
पुकारते थे। यह टोली इतिहासज्ञों की थी, जिनका कि नेता 
फ्रीदल्लान्द था। १६३४ में द्राइल्जेर के सहायक गयेव्स्की' 
ने मुझे बतलाया कि कुछ गंभीर व्यक्तियों की एक टोली 
संगठित हो रही है। यह टोली अभी कार्यक्षेत्र में नहीं 
उतरेगी ; हसलोगों के वर्ग के भेद खुल जाने पर बह. 
कार्यक्षेत्र में आयेगी । 
जिनोवियेफियों का एक संगठन लेनिनपआाद सें है यह में 
जानता था। 
त्रोत्स्कियाइयों के संगठन के बारे में में जानता था कि 
बहँ प्रियोजिन्‌ एंक टोली बना रहा है, किन्तु मैं यह नहीं जान॑ता 
था किसकी । जब १६३४ में उसने मुझे सूचना दी तो उसने मुझे 
तीन-चार ,नाम बसलाये थे, जो मेरे लिए कोई अर्थ नहीं 
रखते थे, और में कह नहीं सकता कि वे कौन थे। आरंसिक 
तदक़ीकात के समय, मुझे पक का स्मस्ण आया था; जिसका कि 


( ३१ ) 


गैने जिक्र किया था। उक्रइन के बारे में युरी ल्युनिदोवि 
प्याताफ़ोफू ने मुझ से कदा था कि उक्रइन केन्द्र---उसने नाम 
लिया था कोस्थुब्रिन्म्की, गोलुवेन्को और, में सममता हू', लोगि- 
नोफ्‌ू-एक आतकवादी टोली यना रहा है, जो कि साम्यवादी 
बल ओर उक्कछहनी सोवियत सरकारके नेताओं के खिलाफ 
कारब्राई करेगा । 
सियेरियाई टोली के बारे में, प्याताकोफ ने मुझे बतलाया 
कि वए वहाँ बनायी जा रही है। में समझता हू', इस सम्बन्ध 
में मुलोफ का नाम लिया था। 
इसके आजिरिक्त उसने यह भी कहा था, कि तुला भे' कोई 
आ।तंकब।दी टोली बनी है, या बनाई जा रही है । 
विशि:म्की- क्‍या प्याताकोफू ले नाम लिये थे 
रादेक्‌ू --उसमे नास और नेताओं को नहीं बतलाया, किन्तु यह 
क८।, कि इस टोली का सम्बन्ध दित्यातेवा से है । खासकर, 
बहुत पीछे १६३४ गे' मैते ब्येज्ोबोरीदोफ से रोस्तोफ़-- 
ऊपर दोन भे' एक टोली के बनने की सूचना पाई । यह 
भी मालूम हुआ, कि स्दिवानी ले एक टोली बनाई है। 
१६३५ में मेने जिनोवियेफ के दल के बारे में सुना, यह 
जक्स ग्लाइन्येफ॑ की टोली थी, जिससे कि मास्को में मेरे 
सहायक तिवेलू का सम्बन्ध था। सोमकोलूनिकोफ़, के कहने 
पर, उससे आकर , भुम से कह, कि मेरा सम्बन्ध उस्र टोली से 


( ३२ ) 


है, और मैं आपके कार्यालय में काम कर रहद्दा हू, इस प्रकार में 
आपको सख्त खतरे में डाल रहा हू', उसने मुझ से यह भी कहा । 
कि यह टोली मौजूद है, मेरा उससे सम्बन्ध है, यद्यपि बाहरी 
तौर से बह पेत्रोग्राद में दूट गई है, किन्तु अब उसका कायस्षेत्र 
मास्को में स्थानान्तरित हो गया है, जहाँ पर कि वह पार्टी और 
सरकार के विरुद्ध आतंकवादी कार॑बाई की तेयारी में लगी है। 
जैसा कि उसने कहा, पहिया पहल उन्होंने फेन्द्रीय समिति 
( मंत्रिमंडल ) के भवन ही पर दाँव लगाना चाहा था। मेने 
जब जससे कहा, कि यह सरासर पागलपन है, तो वह मेरे साथ 
सहमत हुआ, ओर बोला कि साथ ही साथ हम केन्द्रीय समिति 
(मंत्रिमंडल) के बाहर भी निगाह रखते हैं. और सरकार तथा 
पार्टी की केन्द्रीय समिति फे सदस्यों के आने-जाने के रास्ते पर 
भी ख्याल रखते है । 
विशिन्सकी--बहुत सी टोलियां ! 
रादेक--हाँ। मैं उन सभी के बारे में नहीं जानता था। इस 
काम से मेरा सीधा ताल्लुक महीं था। किन्तु यदि तुम 
राजनैतिक, नेतिक और अधिकार-च्षेत्र सम्बन्धी जवाबदेही 
के बारे में पूछते हो तो सभी टोलियों का जवाबदेह मुझे 
कह सकते हो, बल्कि उनके लिए भी जवाबदेह जिनके बारे 
में में नहीं जानता । ेृ 
इसका अथे यह है कि जिन संस्थाओं द्वारा फेन्द्र सब 


( ह३ ) 


काम करता था उसके लिए मैं जिम्मेवार जरूर हू । 

विशिन्सकी--क्या तुम्दे' उस आतंकवादी मंडली का ज्ञान था 
जो कि तुला में काम करता था ? 

रावेकू--मैं उसके अस्तित्व का ज्ञान रखता था | 

विशिन्स्की--क्या तुम्हे मालूम था कि वह आतंकवादी दल की 
तौर पर काम करती थी ! 

रादेफू--जरूर । 

विशिन्स्की--और कि बह हमारी पार्टी और सरकार के नेताओं 

की जान पर हमला करने की तैयारी में थी ? 

रादेक--क्यों नहीं, साफ तौर से । 

विशिन्‍्सकी--यह तुम्हें स्पष्ट थां ? 

रादेक--यही तो है जिसमें कि एक आतंकवादी टोली लगी 
रहती है । 

विशिन्सकी--और तुम्हें यह मालूम था ? 

रादेकू--जरूर । 

विशिन्सकी--तुम ने यह बात किससे सुनी ? 

रादेकू--प्याताकोफ_से। उसने व्यक्तियों के बारे में कुछ नहीं 
कहा किन्तु यह बतलाया कि तुलामें दित्यातेवा के नेठत्व 
में एक टोली है। 

विशिन्स्की--इसलिये यह तुमने प्याताकोफू से सुमा ! 

, रदिकू--हां । हे 
५ 
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विशिन्की--और ऊराल_ मे ? 

रादेकू--ऊराल-टोली के बारे में मुके कुछ याद नहीं; मैं 
कोई नाम नहीं बतला सकता | यूलिन्‌ की टोली के बारे 
में मेने सुना था । 

विशिन्‍्सकी--ओऔर पश्चिमी सिबेरिया में ! 

रादेकू--पश्चिमी सिवेरिया में। गुरालोफ़ू का नाम नेताओं 
में लिया जाता था | 

विशिन्स्की--उसका नाम तुम्हें किससे मालूम हुआ ? 

रादेकू--प्याताकोफ़_से । 

विशिन्सकी--ब्येज्ञोबोरोदोफू की टोली के बारे में 

रादेकू--5येलोवोरोदोफ_की टोली के अस्तित्व के बारे में मुझे 
दो जरियों से मालूम हुआ था: प्याताकोफ और थेव्गेनि 
प्रशोत्राजे न्‍्सकी से । 

विशिन्सकी--मारको मे' ज़ाक्स-रलादन्येफ़ -टोली के बारे मे' 

रादेकू--इसके बारे मे' मुझे! पहले पहल तिवेल, से मालूम 
हुआ और पीछे सोकोलनिकोफ़ से वार्तालाप के समय 
उसके अस्त्वित्व का पता मिला। 

विशिन्सकी--ओऔर अन्त मे' प्रिगोज़िन-टोली 

रावेक--लेनिनग्रादकी प्रिगोजिन-टोली । मैंने इसके अस्तित्व 
के बोरे मे' उस वक्त सुना जब कि म्रचूकोव्सकी से कहने पर 
द्राइतजे.र को उसके पास भेजा । प्रिगोजिन के आते पर 
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मैंने उससे पूछा : बहां के आदमियों से तुमने क्या काम 
लिया ? उसने जवाब दिया क्रि मैने भ्रोत्की-पंथी जाइदेल_ 
से उनका सम्बन्ध करा दिया । इसी जाइदेक्‌ को फीदूल/न्द 
के साथ सम्बन्ध जोड़ने की मैंने हिदायत दी थी । 
विशिन्स्की--प्रिमोज्िन टोली का संचालन कौन करता था ? 
रादेकू--चू कि वह कार्यक्षेत्र मे' नहीं उतरा और उसका अस्तित्व 
दोही चार |महीने रहा। इस सारे समय मे वे सिर्फ 
नेतृत्व के प्रश्न पर बातचीत करते रहे और उनके भीतर 
कभी कार्य करने के तरीके का सवाल नहीं उठा । 
विशिन्स्की--इस संगठन की जिम्मेबारी किसके ऊपर थी ? 
रादेकू--इस टोली के लिये प्रिगोज़िन हमारे पास जिम्मेबार था । 
विशिन्सकी--इस टोली के संगठन का जिम्मेबार कौन था ! 
रादेक-प्रिगोजिन । 
विशिन्सकी--ओर प्रिगोजिन किसके मातहत था ! 
रादेकू--प्रिमोजिन्‌ द्राइस्जेर के मातहत था। लेकिन द्वाइस्जें,र्‌ 
उससे कभी नहीं मिलसका ; यदि जरूरत होती तो में उसे 
आदेश देता | 
विशिन्स्की--यदि तुम आदेश देते हो तो तुम्हीं नेता ठहरे । 
रादेकू---यदि मैं आदेश देता हू' तो मैं नेता हू' ; किन्तु मैंने जो 
आदेश तब तक दिये थे, वे थे इस टोली के बनाने के बारे 
मे'। मुझे संचालन करते का मौका नहीं लिया; यदि 
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मिलता तो वेसा करता । 
विशिन्स्की-- तुमने टोली बनायी ? 
रादेक--टोली प्रिगोजिन ने बनाई थी । 
विशिन्स्की--लेकिन प्रिगोजिन्‌ का नाम तुमने पेश किया था ? 
रादेक--हां । 
विशिन्स्की--वही वह आदमी था जिसे कि तुमने इस काम के 
लिए भेजा था ? 
रादेकू-बही बह आदमी था जिसको फि मैंने एक आतंकवादी 
टोली बनाने के लिए तैयार किया था । 
विशिन्सकी---क्या तुम्हारी हिदायत के मोताबिक उसने जिनो- 
वियेक्षियों के साथ सम्बन्ध जोड़ा था या म्रच्कोव्स्की या 
द्राइत्जेर की राय से ? 
रादेकू--क्या बात हुईं, इसे में कह नहीं सकता। म्रच्कोव्स्की 
ने मुझसे पूछा किन्तु मैंने प्रिगोजिन के बारे मे' बतलाया 
कि यह आदमी किसी भी गंभीर आतंकवादी काम अथवा 
उसके पूरा फरने या संगठन के उपयुक्त नहीं है। वह टोली' 
का शुरू से ही खंड-बंड -कर देगा। शेकिन उसे आदमी 
हू ढ़ने का काम करना होगा। फिर उन आदभियों की 
परीक्षा का प्रश्न उठा । इस पर इमलोग इस बात पर 
सहमत हुए कि द्वाइत्जे,र स्वय' इस टोली की परीक्षा करेगा 
या किसी आदमी द्वारा करायेगा। इसके बारे में न कभी 


( ३७ ) 
द्राइत्जे र ने मुझ से कुछ कहा ओर न म्रचूकोठ्स्की ने । जहां 
तक प्रिगोजिन्‌ का सम्बंध है उसने १६३४ की गर्मियों में 
मुझे सूचित किया कि मुझे कुछ उपयुक्त आदमी मिले 
हैं. किन्तु उन्हें कुछ कास करने को नहीं मिल्रा क्योंकि 
मेरी तब्दीली माल्को हो गई | 
यहू असली परिस्थिति थी । 

विशिन्की--लेकिन क्‍या इस सारे समय में तुमसे उसने 
आतंकवादी काम में सलाह ली 

गदेकू--हाँ मैंने १४३३, में उसे देखा । मैंने उसे द्िदायते' दी 
१६३४ जबकि वह मास्को चला गया था। उसका यह कहना 
कि वह मुझ से १६३४ में मिला वैसा ही गलत है. जैसा कि 
अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में उसके वक्तव्य का तीन 
चौथाई अ'श है । 

विशिन्की--अच्छा आओ उन बातों को ले' जो तुम्हारी राय में 
सच हैं। क्या तुमने १६३४ की शरद में श्रिमोज्िनको 
देखा था ? 

रादेक्‌ --यह अगस्त की बात है, किन्तु १६३४ में मैंने उसे एक 
ही बार देखा। उसने मुझ से कहा कि उससे आदमियों 

' को तैयार करना शुरू कर दिया था और बह उन्हें चुन रहदा 

था; किन्तु इसी बीच उसकी तब्दीली हो गईं और वे 
लोग कुछ न कर सके | 


( शरे८ ) 

विशिनकरी--उसे यह क्‍यों जरूरों मालून हुआ कि आदमियों को 
चुनने की बात को किसी दूसरे से न कह कर तुम से कहा ? 

रादेक--क्योंकि मैंने उसे आदेश दिये थे। 

विशिन्स्की--तो तुमने प्रिगोज़िन्‌ को लेनिनग्राद भेजा था? 

रादेक--बह लेनिनआए में रहता था ! 

विशिन्सोी--किसके साथ तुमने उसका सम्बन्ध कशायो था ? 

रादेक--उसे मेरा सम्बन्ध कराना था न की मुझे! उसकाः 
मैंने उससे कहा, “केन्द्र का काम है, लेनिनग्राद में 
एक आतंकवादी टोली कायम करो । आदमियों को चुनो 
फिर मैं देखू' कि काम कैसे हो रहा है । 

विशिन्स्की--इसलिए जहां तक काम के इस हिस्से का सम्बन्ध है 
इसकी कैयारी में प्रिमोज़िन के कार्य के संचाल्म की 
जिम्मेबारी किसके ऊपर है ? 

रादेकू-मेरे ऊपर | 

विशिन्सकी--तो इस झआरंभिक काय का संचालन किसने किया ? 

रादेकू-- मैं, रादेकू ने । 

विशिन्स्की--शरदू मे” जब कि उसने तुमसे कहा कि मेरी 
तब्दीली मास्कों हो गई, उस समय किस सम्बन्ध भे' तुम्हारी 
बातचीत हुई ? 

रादेक--यह कि में फ्रीदूलान्द की टोली मे' बदल दिया जाऊँगा 
ओर कोशिश करूंगा कि उसका भेद खुलने त पाये। में 


( रे& ) 


उसके सभी सदस्यों का नाम नहीं जानता था। मुझे तीन 
नाम बतलाये गये थे : फ्रीडलान्द, बानगू और प्योन्त- 
कोव्स्की । यह टोली सीघे गयेव्स्की की मातहत थी । उसने 
मुभसे कद्दा: “यह तुम्हारा रिजर्व रहेगा।” गयेष्स्की 
द्राइत्जु र_ का सहायक था । 

विशिन्स्की--कौन था केन्द्र का प्रतिनिधि ? 

रादेकू--म्रच्कोव्स्की के साथ सीधा सम्बन्ध था द्वाइत्जेर का। 

विशिन्सकी--ओऔर इस टोली के किस आदमी का सम्बन्ध 
तुम्हारे विशेष केन्द्र के साथ था। 

शदेक्‌ू--सम्बन्ध जोइने के लिए श्रच्कोव्स्की ने गयेव्स्की को 
मेरे साथ कर दिया था | 

विशिन्सकी--इसलिये प्रिगोजिन्‌ तुम्हारा प्रतिनिधि था और तुम 
जिम्मेबार हो 

रादेक--हैं। । । 

विशिन्सकी--नुमने उसे नियुक्त किया, उसके सांथ सम्बन्ध 
जोड़ा और उसे आतंकवादी काम में लगाया 

रादेक--हैं। । 

विशिन्स्की--क्या गयेव्स्की द्राइत्जेर की आतंकवादी टोली 
के साथ सम्बन्ध रखता था 

रादेक--सुमे व्याख्या करनी होगी । 

विशिन्सकी--मुम्ते सीधा जवाब दो । 


( ४० ) 

रादेक -द्राइत्ज्ञ र्‌ ने गयावेस्की को मेरे साथ इस ख्याल से 
से लगाया था कि द्राइत्जु र॒ के साथ जरूरत होने पर पत्र 
व्यवहार किया जाय | 

विशिन्स्की--इसलिये केन्द्र की ओर से वह तुम्हारे साथ 
सम्बन्ध रखता था। इस प्रकार सम्बन्ध का सूत्र था केन्द्र 
से प्रिगोजिन, तुमसे गयेव्स्की। अतएव गयेव्स्की द्वारा 
तुरहारा द्वाइत्जेर की टोली से सम्बन्ध था। इस प्रकार 
द्राइत्जे २ की टोली का संचालन भी तुम करते थे ! 

रादेक--नहीं । द्वाइत्नुर्‌ प्रच्कोव्स्की के अधीन था और 
सम्बन्ध के अभिप्राय से गयेव्स्की मेरे साथ रक्‍्खा 
गया था । 

विशिन्स्की--उन्हें. कौन हिदायत देता था ? 

रादेक--प्रच्कोव्स्की । मूच्कोव्स्की की गिरफ्तारी तक द्राइत्जे र 
मुच्कोव्ककी के अधीन था | 

विशिन्सकी--और मूच्कोव्स्की की गिरफ्तारी के बाद तुमने 
द्राइलज़ र के साथ सम्बन्ध स्थापित किया ? 

रादेकू--मूच्कोव्स्की की गिरफ्तारी के बाद द्वाइत्जे रके साथ 
सम्बन्ध स्थापित करने का कोई इन्तजाम मैंने नहीं किया। 
मैंने न उसे देखा और न उससे कोई सूचना पाई। 


विशिन्सकी--फिन्तु ये सम्बन्ध तुम्हारे द्वारा होकर जाते 
वाले थे 


( ४१ ) 

रादेकू--हां, मेरे द्वारा । 

विशिन्स्की--रिजय (संरक्षित) केन्द्र के एक सदस्य के तौर पर 

रादिक--हां । 

विशिन्मकी--तुस्हें फ्रीदलान्द के साथ आतंकवादी टोली के 
एक सदस्य के तौर पर सम्बन्ध स्थापित करमा था। इस 
समय सभी कारवाइयों का सचालन कौन करता था ! 

रादेकू--यदि तुस पूछते हो कि कौन संचालन करता था, तो 
ठीक, यदि प्रिगोजिन आरंभिक कार्य के सम्बन्ध में पूछता 
तो मैं उत्तर देता । 

विशिरकी--इस काल में आरंभिक काम के लिये प्रिगोजिन को 
तुमसे हिदायत लेनी थी, और उसका दूसरे सदस्यों से 
सम्बन्ध न था ! 

गदेकू--हां । 

विशिन्सक्री--इसी लिये तुम कहते हो कि मैं स्वयं उसका और 
उसके आतंकवादी कार्यो' का संचालन करता था ? 

रशादेक--हां । 

विशिन्सकी--ओऔर दूसरे किसके साथ तुमने आतंकवाद के 
विपय में बातोलाप किया ? 

रादेक--मैने इसके विषय में केन्द्र के उन सदस्यों के साथ म॑ 
बातवीज्ञाप किया जिनके साथ कि मुझे! मिक्नने का मौक 
मिला और जिनके साथ मुझे कुछ म्श्ल ते करने थे । 

दि 
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विशिन्स्की--किसी का नाग ले सकते हो ! 

रादेकू--प् ओजाजुन्सकी । स्मिल्गा भी था जिसके साथ कि 
साधारण तौर से बातचीत हुई थी । 

विशिन्सकी--ओऔर दक्षिण पक्षियों की टोली ? 

रादेकू--इसके कहने की जरूरत नहीं कि बुखारिन्‌ के साथ 
मेरा सम्बन्ध था | 

विशिन्सकी--इसके कहने की जरूरत नहीं ? दक्षिण-पक्तियों की 
टोली के साथ सम्बन्ध के बारे में कौन सा पक्का अमाण 
बवला सकते हो ? 

रादेकू--मेरा सम्बन्ध सिर्फ बुखारिन से था। तोम्स्की को मैंने 
सिफे १६३३ में देखा था जब कि उसने साम्यवादी पार्टी की 
आन्तरिक अबस्था का वर्णन कड़े शब्दों में किया था | 

बिशिन्स्की--बुखारिन के साथ तुम्हारी कया बात हुईं थी ? 

रादेकू--अगर तुम्हारा मतलब आतंकवाद के सम्बन्ध की 
बातचीत से है तो मैं उन्हें अच्छी तरह गिना सकता हू"। 
पहली बातचीत १६३४, जुलाई में हुईं, जब कि बुखारिन 
इजवेस्तिया में काम करने आया, उस समय मैं और वह 
एक दूसरे से सम्बन्ध रखनेवाले दो केन्द्रों के सदम्य के रूप 
में बात कर रहे थे। मैंने उससे पूछा : “क्या तुमने 
आतंकवाद का रास्ता पकड़ा” ? उसने कहा: "हां? । मैंने 
पूछा कि कारबाई का संचालन कौन कर रहा है तो उसमे 


( ४४३ ) 


उगलानोफ. और अपना ( बुखारिन्‌ का ) नाम लिया। 
बातचीत में उसने मुझ से कहा कि विश्वविद्यालय के युबकों 
में से कायकर्ता तैयार करने की आवश्यकता है। काया 
करने की प्रक्रिया और दूसरी व्योरे की बातों पर हमारा 
वातोलाप नहीं हुआ । म्रचकोव्स्की ने बुखारिनु के सामने 
एक प्रश्न रखना चाहा, इस पर उसने कहा: “जब तुम 
सभी आतंकवादी संगठन के प्रधान सेनापति नियुक्त होगे, 
तब हम तुम्हारे सामने सव बाते रख दे'गे ।” 
विशिन्स्की--इस प्रकार बुखारिन्‌ ने बाते' छिप। रक्‍खीं ? 
रावेकू--बैसे ही बाते' छिपा रक्खी', जैसे कि इस बारे में मैंने 
म्रचकोव्स्की के कहे को छोड़ कर बाकी बातें उससे छिपा 
रक्‍्खी थी; किन्तु इसमें सन्देह नही कि हमारे केन्द्र में 
ऐसी कारबाइयों का सब्चालन म्रचकोव्स्को करता था। 
विशिन्स्की--और क्या बाते' हुई ? 
रादेकू--आतंकबाद के बारे में होने वाली बातचीत के सम्बन्ध 
में मैंने कहा । उस अवसर पर इतनी बात उसने मुझ से 
कही । आतंकवाद के सम्बन्ध में दूसरा एक वातौलाप--- 
वस्तुतः दो या तीन बातालाप--किरोफ़ की हत्या के बाद 
१६३४ के द्सिम्बर के अन्त में हुआ । ये वातालाप बड़ी 
कठिनाई के समय में हुए क्‍योंकि ,सम्पादकीय विभाग उस 
समय सी निरंतर सुस्ताये बिना काम कर रहा था। बुखारिन्‌ के 
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कायालय में लगातार बहुत से लोग आया-जाया करते थे; 
और सिफ दूसरे या तीसरे दिन-में बिलकुल ठीक नहीं 
कह सकता-हमें थोड़ा सा मौका मिला जब कि पहले पहल 
हमसे आपस में विचार-विनिमय किये | चूंकि न में और 
न बुखारिन्‌ ही निकोलायेक्ू का नाम जानते थे और न 
इसका ही ज्ञान रखते थे कि जिस वक्त उसने किरोफ़ की 
हत्या की उस वक्‍त निकोलायरेफ़, पार्टी ( साम्यबांदी दल ) 
का सदस्य था । हमें यह स्पष्ट था कि उक्त हत्या या तो 
हमारे एक बर्ग या दक्षिण पक्ष की टोलियों में से किसी एक 
आतंकवादी टोली का काम है। उस वक्त हम यह नहीं 
निश्चित कर सके, किन्तु यह हमारे लिए स्पष्ट था, कि वह 
इन्हीं संगठनों का काम था । 
पहली बातचीत में यह पहली बात थी जिस पर हमने 
अपनी राय कायम की। बाद के वार्तालापों में, जब फि 
प्ररिस्थिति और भी स्पष्ट हो गई, हम फिर इसी विपय पर 
विचारने लगे । जब जब हम मिलते थे, विचार विनिमय करते 
थे और इस बात के कूतने की कोशिश करते थे कि किरोफ़_ की 
हत्या का राजनैतिक परिशाम क्या होगा | 
हमें यह निश्चय हो गया कि हत्या से वह क्ञाभ नहीं 
हुआ जिसकी आशा संगठनकतों अपने सन में रखते थे। 
परिणास से उसका ओघित्य सिद्ध नहीं हुआ । केन्द्रीय समिति 
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( मंत्रिमंडल ) पर इससे आधात नहीं' पहुँचा और त्रोत्स्कियाई 
आओर जिनोवियेफी साधारण जनता के बीच जिस सहानुभूति के 
पैदा करने की उम्मीद रखते थे, वह नहीं' हुई; वल्कि इसके 
परिणाम स्वरूप साधारण जनता और भी अधिक केन्द्रीय समिति 
से मिल गई। इसके कारण त्रोत्स्कियाइयां और जिनोवियेफियों 
की बढ़ी संख्या गिरफ्तार कर ली गई । 

उसी समय हमने आपस में कहा : या तो यह कार्रवाई- 
जो कि वैयक्तिक आतंकवाद की प्रक्रिया का परिणाम है--चाहती 
है कि हम आतंकवादी कार्यो को छोड़ दे! अथवा हम और आगे 
बढ़े' अथवा एक सारी मंडली के खिलाफ आतंकवादी 
कारवाइयों का प्रयोग करें । 

किरोफ़_की हत्या के कारण उत्पन्न परिस्थिति का जो 
प्रभाव पढ़ रहा था, उस बक उन्ही जिचारों पर हसने पहले 
विचार विनिमय किया | 

बुखारिन मे मुझे बतलाया कि हमारे बहुत से ऐसे व्यक्ति 
हैं जो ऐसा सोचते हैं कि किरोफू की हत्या के परिणाम को 
देखकर आतंकवाद को छोड़ देना कमजोरी और कायरता होगी; 
इसलिए उसको एक सुव्यवस्थित गंभीर संघर्ष के रूप में परिण॒त 
कर देना चाहिये। वे इसे गोरिज्ञा (छिट-फुट) शैज्ञी से योजना- 
पूर्ण आतंकवाद में परिणत कर देना चाहते हैं । 
विशिन्‍्सकी--मैं इसी गोरिक्ता-शैली के विषय में दिल्लचरपी 
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रखता हूँ । यह वही बविपय है जिसे कि तुमने कल 
छुआ था । 

रादेकू-किशेफू की हत्या से जो पाठ मिला थां, उसके फल 
स्वरूप उस समय यहां प्रश्न हम सभी--जो चाहे दक्षिश- 
पक्त के नेता थे या जिनोवियेक्री-त्रोत्स्कियाई वर्ग--के आगे 
अत्यंत विचारणीय था; और में स्वीकार करूंगा 
कि इससे पहले भी मैंने इसपर विचार किया था। 

विशिन्सकी--और किस दृष्टि से, यथार्थतः, तुम इस ब्रातपर 
विचार करते थे ! 

रादेकू--आतंकवादी संघर्ष क्षेत्र में मुझे किसी प्रकार का 
क्रियात्मक अनुभव नहीं हैं, किन्तु में इतिहास से, किताबों 
से--सिर्फ़ नरोदूनया वोल्या ( जन इच्छा ) के इलिहास से 
ही नहीं, बल्कि पोलौ्ड के आतंकवादियों के जबर्दस्त 
क्रियात्मक असुभव से भी--जानता था। और इस प्रकार 
मैं अपने आपसे पूछता था-क्या दल के लिए वैयक्तिक 
लोगों पर गोली चला कर उस लक्ष्यका प्राप्त करना 
संभव है जिसे कि उसने अपने सासने रक़्खा है। 
ओर खास कर इस समस्‍या के उत्तर में | में उस सेद के बारे 
में कुछ जानता था जो कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षासम्बन्धी 
संस्थाओं तथा दूसरे देशों एवं पुराने समय की बैसी संध्यां 
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के बीच है। में जानता था कि जहां उक्त विदेशी और 
पुरानी संस्थाएँ जनता की सहानुभूति से वंचित थीं वहां 
हमारी राष्ट्रीय सुरत्ासम्बन्धी संस्थाएं सारी साधारण 
जनता की जबदरत सहायता अपने पत्च में रखती थी' । 
किसी भी संदिग्ध वाव को जनता उन्हें सूचित किये बिना 
नहीं ग्हती । हो सकता है कि किसी एक समय अनजाने 
उनपर प्रहार हो जाय किन्तु बह समाज शास्त्र का इतना 
अधिक ज्ञान रखते हैं कि किरोफ़ू की हत्या जैसी बातों को 
अचानक नहीं समझ सकते, बल्कि उसे थे किसी असंतुष्ट 
ठोली और मनोभाव द्वारा हुई समभते हैं, इसलिये यह्‌ 
निश्चित था कि राष्ट्रीय सुरक्षासम्बन्धी संस्थाएं ऐसे सभी 
तरीकों को इश्तेमाल करेंगी जिससे कि ब्रेयक्तिक आतंकवादी 
, कार्यी का करना आसान नहीं रह जायगा । 

इसके अतिरिक्त में नताओं के इतना समीप रहता था 

कि ऐसे तरीकों को उसी समय काम में लाये जाते देख बिना देखे 
नहीं रह सकता था। भुझे स्पष्द सालूम होता था कि हमारे 
सामने दो प्रश्न हैं : चाहे वो यह बेयक्तिक आतंकवादी कार्रवाई 
इस आशा से छिटफुट करते चल्ले जायें कि आगे इससे कुछ 
होकर रहेगा--ओऔर यह निरी मूखंतापूर्ण विचार भा--अथवा 
लड़से वाला पत्त इस प्रश्न को समझे और मुकाबला करे कि 
बह क्या कर सकता है। ओर हमारे दिसागों मे! “क्या करना 
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चाहिये” यह विचार घूम रहा था। यदिं हम इस बिफय के 

राजनैतिक पहलू को ले तो उन विचारों का सारांश यह था कि 

वहां पर एक विशेष दृष्टि से खास किस्म के व्यक्तियों के चुनने 

का अश्न, और इस योजना के साथ एक खास तौर का चुनाव 

अत्यन्त आवश्यक चीज थी । 

मैंने बुखारिन, प्याताकोफ़ और सोकोल्निकोफ्‌ के 

साथ' इस प्रश्न के सम्बन्ध मे' विचार विनिसय किया था। 

विशिन्स्की--तो तुम गोरिला-शैली के समर्थक नहीं थे ! 

रादेक--शुरू से ही में गोरिला शैली का विरोधी था। 

विशिन्सकी--तुम इस शेली को गंभीर शैली नही सममते थे? 
मुझे पूछने की आज्ञा दो चाहे इसका उत्तर पीछे देना। 
मैं तुम से पूछता हू" : क्‍या वहाँ दो प्रकार के आतंकवादी 
संघर्ष चल रहे थे ? एक वह जिसे कि तुम गोरिल्ा-शैली 
कहते हो और दूसरा वह जिले कि तुम योजनापूर्ण गंभीर 
कार्य कहते हो ! 

रादिक--हां । इसीलिये में बैयक्तिक आतंकवाद के मार्ग को 
गंभीरतापूर्ण नही' समझता था। 

विशिन्‍्सकी--सुम प्रथम प्रकार के आतंकवादी कार्य को पसंद 
करते थे या दूसरे प्रकार के ! 

रादेकू--जब तक कि मुझे विश्वास नही हो गया कि यह संघर्ष 
सिफ गोरिला संघषे है. तब तक मैं पुराना संघर्ष मानता था। 
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पीछे में सुब्यवस्थित आतंकवादी संघर्ष का समर्थक हो 
गया । 

विशिन्स्की--तुम्हारा दृष्टिकोण उस वक्त क्‍या था जब कि तुम्हें 
तिवेल-टोली, जाक्स-ग्लादुन्येयेफ्‌ -टोली, प्रिगोजिन की 
टोली या उसकी कारवाई, जुद्देल-टोली, व्येल्रोबोरोदोफ 
टोली और सुरालोफू -टोली की कारवाइयों के बारे में 
सूचना मिली ? 

रादेकू--ये वे टोलियां थी जो भिन्न-भिन्न समय पर बनी । 
इसलिये मुफे अलग-अलग टुकड़ा कर के उत्तर देने की 
इजाजत दीजिये । 

विशिन्म्की- मैं सारे समय के बारे में पूछता हू | 

रादेकू--तुम १६३४ के अन्त और उसके बाद--इन दो समयों 
के बारे में पूछते दो ! 

* विशिन्सकी--मुरालोफ-टोली किस समय बनी ? 

रादेकू--मैंने इसके बारे में १६३४ में सुना । 

विशिनन्‍्स्की--अहुत अच्छा, मैं मुरालोफ से पूछू गा। ( सुरालोफू, 
से ) अभियुक्त मुरालोफ ! क्‍या तुम पश्चिमी साइबेरिया में 
आतंकवादी टोली के नेता थे । 

मुरालोफ्‌--हां । 

विशिन्स्की--कब से 

मुरालोफ़्--१६३१ से 
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विशिन्स्की--कब तक £ 

मुरालोफ, मेरी गिरफ्तारी के दिन तक | 

विशिन्स्की--क्या तुम गोरिला शैली के समथंक थे ? या 
संगठित, योजना पूर्ण शैली के ? 

मुरालोफ, --आम दौर से मैं गोरिला योद्धा नहीं हू', और में 
बराबर इस बात की कोशिश करता था कि गोरिला शेली की 
रोक कर संगठित कार्रवाई की जाय । 

विशिन्की--१६३१ से ही क्‍या ? 

मुरालोफ़ --नहीं, वहुत पीछे, जेसा कि रादेक्‌ ने कहा है कि १६३४ 
के बाद से। 

विशिन्सकी -अर्थात्‌ किरोफू की हत्या के बाद से ! 

मुरालोफू --हां । 

विशिन्सकी--और उस हत्या के पहले उक्त शैल्री के बारे में 
तुम्हारी कोई निश्चित राय न थी ! 

मुराज्ञोफ्‌ू --नहीं | 

विशिन्स्की-किन्तु, तुम्हारे पास एक टोली थी और तुम तैयारी 
में लगे थे ! 

मुरालोफू --हां । 

विशिन्स्की-तुम्हें (रादेकू ) कब व्येलोबोरोबोफ्‌ -टोली का पता लगा! 

रादेकू--मैंने इसे १६२५ में सुना । 

विशिन्सकी--और जइदेल -टोली के बारे में ? 
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रादेकू --इसके बारे में मैंने १६३४ में सुना ; मैं यह ठीक नहीं 
जानता कि यह्‌ उस वक्त बल चुकी थी या टोली मे मतलब 
सिफ जूइदेल से था मुमे ठीक पता नहीं था ' 

विशिन्म्की--म्दिवानी-टोली के बारे में ? 

गदेक्‌ --मैंने इसके बारे में दिसम्बर १६३५ में सुना । 

विशिन्स्की -तो इनमें से बहुतों के बारे में तुमने किरोफ़ की 
हत्या के बाद सुना 

रादेकू--हां । 

विशिन्म्की--उस समय सभी टोलियां मौजूद थीं : सभी तैयारी 
कर रही थीं ? 

रादेकू--हां । 

'विशिन्मकी--आऔर, तो भी तुम इसे गोरिला-शैली कहते हो ? 

शदेक--सथ तरह से गोरिला-शैली । 

विशिन्स्की--तो तुम्हारी स्थिति बही थी जिसे कि इन टोलियों 
ने स्वीकार किया था; तुम इन टोलियों से सहमत थे और 
इन्हें आदेश देते थे; तो भी तुम सोचते थे कि इससे उचित 
परिणाम नहीं निकलेगा और इस शैली को बदलना चाहिये ! 

शदेक-हां । 

विशिन्स्की--इंसलिये उस समय: १६३४-३५, में आतंकवादी 
कारवाई के लिए सभी टोलियों को सुव्यस्थित और 
सुसंगठित करना तुम्हारा काम था ? 
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रादेकू--हां । 

विशिन्स्की--क्या तुमने केन्द्र के दूसरे सदस्यों से भी इसके बारे 
में बातचीत की ? 

रादेक- हां । 

विशिन्‍्स्की--विशेष कर किससे ! 

रादेक--मुझे खूब याद है कि मैंने इस सम्बन्ध में प्याताकोफू 
ओर सोकोल्निकोफ्‌ से बाते' कीं । 

विशिन्सकी--इसलिये तुम्हारी स्थिति यह थी कि तुम एक 
सुव्यवस्थित, नियमित, संगठित टोली द्वारा संघ की 
आवश्यकता को स्वीकार करते थे 

रादेक--हां । 

विशिन्स्की--लेकिन तुम इन टोलियों को उस तरह की संगठित 
टोली का संघर्ष नहीं सममते थे जैसा कि तुमको ख्याल 
था। 

रादेकू---ऐसा दी--न व्यक्तियों में ही, न उन कामों में ही जिन्हें. 
कि वे करना चाहते थे। 

विशिन्सकी--इस परिणाम पर पहुँचने के बाद विरोधी पर्ग के 
खिलाफ आतंकवादी कारवाई करने की आवश्यकता है, 
क्या तुमने इस संघर्ष के संगठित करने का कोई उपाय 
किया ? 

रादेक --हां। जुलाई १६३५ में पहले प्याताकोफु, से और 
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फिर सोकोल्निकोफ से बातचीत के सिलसिले में मैंने 
पश्न उठाया कि या तो हमें संघर्ष जारी रखना चाहिये या 
उसे छोड़ देना चाहिये। 

विशिन्की--3त्तर क्या मिला ? 

रादिक--उत्तर मित्रा कि “हमें जारी रखना चाहिये ।” ऐसी 
अवस्था में हमारे पास कीनसी शक्तियां मौजूद हैं उन्हें 
जानना जरुरी था। 

विशिन्सकी--अर्थात॒ पहली बात थी कि अपनी शक्तियों का 
श्र'दाजा लगाया जाय ! 

गदेकू--हां पहली बात थी कि अपनी शक्तियों का अन्दाजा 
लगाया जायथ। दूसरी बात थी: जब हमें अपने पास 
मौजूद शक्तियों का पता लग जाय तो कार्य की एक योजना 
तैयार करनी थी, और कार्य-योजना के अनुसार निश्चय 
करना था कि थे शक्तियां उपयुक्त होंगी अथवा योजना को 
पूर्ण करने के लिये हमें लई शक्तियां तेयार करनी पड़ेंगी | 

विशिन्सकी--अगर ये शक्तियाँ उपयुक्त हैं तो इन्हें काम में 
लगाना और यदि अमुपयुक्त' ' 

रादेक--यदि अलुपयुक्त थीं तो उनका काम में लगाना व्यर्थ 
था। वे विशेषज्ञ नहीं थे जो कि आतंकवाद के सिवा दूसरे 
काम में लग त सकते थे | 

विशिम्की--में यह नहीं जानना चाहता कि वे किस अकार के 


( ४४ ) 


विशेषज्ञ थे या इसके सि्रा वे क्या कर सकते थे । थदि 
वे शक्तियां अनुपयुक्त थीं तो क्या करना था ? 

रादेक--ऐसी अवस्था में अपने लक्ष्य को सामने रख कर हमें 
नई शक्तियां तैयार करनी थीं । 

विशिन्सकी--अथोौत्‌ उनकी योग्यता की परीक्षा करके या तो 
इन शक्तियों को काम में लगा देना, या नई शक्तियों को 
तेयार करना ? केन्द्र एक सदस्य के तौर पर तुम्हे” पता 
लगाना था कि शक्तियां कौन कौन सी हैं उनमें लड़ने की 
योग्यता कैसी है और फिर उन्हें काम में लगाना अथवा 
परिस्थिति के अनुसार नई शक्तियां तैयार करना ! 

रादेक--हां । बात ऐसी ही थी । 

विशिन्स्की--तुसने कया उपाय किया ? 

रादेक---फिर हमने ते किया कि ऐसी परिस्थिति का खात्मा 
कर दें जिसमें कि आतंकवादी काम की जवाबदेही किसी 
के ऊपर न थी। हमने ते किया कि द्राइत्जे र--जिसे 
कि प्ररुकोच्स्की की गिरफ्तारी के बाद सीधे आतंकवादी 
काये के लिए हम सब से अधिक उपयुक्त सममते थे--को 
बुलाकर पता लगाया जाय कि वह क़्या करना चाहता है 
ओर सब मिलकर एक योजना बनायें । 

विशिन्स्की--तो सब से पहले तुम आतंकवादी टोलियों के 
नेतृत्व को एक करना चाहते थे ! 


( भ्रप ) 
रादेकू-दां | 
विशिन्स्की---और तुम किसको नेता होने के उपयुक्त सममते थे ? 
रादेकू--द्वाइत्जू शको । 
विशिन्स्की--क्या तुगने उससे सम्बन्ध स्थापित रक्‍्खा था। 
रादेक--मैनि द्राइत्जे को एक पत्र लिखा | में स्वयं क्रिवोयिरोग 
नहीं जा सका। मैंने छिपी भाषा में पत्र लिखा। ऐसी 
अवस्था में आम तौर से एक पोस्टफाड पर प्र मसंदेश लिख 
भेजने का कायदा है। मेने उसे लिखा कि पिता के ऊपर 
जो वजच्ञाघात हुआ, उसके बाद हमें आगे का कर्तव्य 
निश्चित करना है | तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे पास कितना 
बचा, हम नहीं जानते कि तुम क्या करते हो, इत्यादि । 
तुम अवश्य आओ। यह पारिवारिक गुत्थी सुलमानी' 
होगी । 
उत्तर में मेने उसका एक पंत्र पाया, जिसमें लिखा था 
कि में रोगशय्या पर हू, मेरे पास कोई नही' मिलने आता और 
मैं यह स्थान नही छोड़ सकता । जैसे ही तबियत ठीक द्वोगी, 
मैं आऊंगा। पहले मैंने सोचा कि द्राइत्ज़ र को परड्यन्त्री ढंग 
की कोई सूचना मिली है जिसने कि उस समय उसे काय॑ में 
हाथ डालने से रोक दिया, शायद वह जानता है कि मुझ पर 
संदेह है-+-रैने ऐसा अपने मन भें सोचा । कितने ही महीने 
बीत गये लेकिन द्राइत्मे,र का कोई पत्र नहीं! आया। ओर 
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तब मेरा संदेह बढ़ने लगा, में द्राइटज्ञ र को अच्छी तरह जानता 
था कि वह कायरता या जरूरत से अधिक सतर्कता नहीं 
दिखलायेगा, और में यह भी विश्वास नहीं! करता था कि 
द्राइल्ज् र्‌ को मुझ से सम्बन्ध रखने के लिए कोई तरीका नहीं 
मिल रहा है । 

किरोफ्‌ की हत्या के बाद पहले पहल हमने भी कुछ 
नहीं किया, किन्तु जुलाई, अगस्त, सितस्थर, अक्तूबर,--कई 
महीने बीत गये ओर द्राइत्ज़ र्‌ ने एक शब्द भी नहीं' लिखा। 
तब मैंने ते किया कि उससे बात करने के लिये दूनियेप्रोपेत्रोव्स्क 
स्वयं जाना चाहिये जिसमें कि में वहां जाकर द्राइत्जेर्‌ से मिल 
सकू । ट्वियेप्रो-पेत्रोत्म्क से ज्ापोरोज्ये और क्रिबोगिशेग में 
व्याख्यान देने के लिये कितने ही निमन्त्रण आये थे। मैंने ने 
किया कि पार्टी की आगामी मीटिंगों में द्वियेत्ो पेन्रोब्स्क या 
क्रिबोधिरोग के मंत्रियों में से किसी के साथ द्वियेपेर-लिजली घर 
देखने की ख्वाहिश प्रकट करू'गा, जिस पर बे मुझे वहां आने के 
लिए निमम्त्रण देंगे और द्राइस्जेर से सिल सकूगा। इसके 
बाद एक नयी घटना धटी । त्रोत्की ने दिसम्बर की हिंदायते' 
भेजी' जिसमें कि सभी समस्याये' पूरे तौर से सामने रक़्खी 
गई थी' । अब यह एंक योजना का प्रश्न नहीं रह गया, 
बल्कि कुछ और भी विस्तृत चीज थी । 
विशिन्सकी-यह्‌ किस साल की बात है ? 


( ४७ ) 

रादेक--१8३४ की । किन्तु इसके होते हुए भी हमने एक 
काम्फरे नस धुलानी ते की। इसके पहले--जनवरी में, जब 
कि में पहुँच।--विताल ५तना भेरे पास तुखाचेव्स्की की बात 
जलकर मितागे आया। मेने कटद्दा : “यह एक नेता के काम 
करने का ढँँग नहीं हैं। महीने से उसने कोई समाचार 
नहीं दिया । जिन्दा या भुदां जैसे हं), उसे पकड़ो |” 
पुत्ता ने वचन दिया। लेकिन जब मैंने पुत्ना के पाससे 
ली पत्र जहां पाया तो द्राइत्जे र्‌ को एक पत्र लिखा और उसे 
साफ कहा : फेब्रुअरी के अन्त या माच के शुरू तक तुम्हें 
यहां अरूर आग। चाहिये ।” ओर उसने मुके उत्तर दिया : 
“मैं आ रहा हू' ।” इस तरह मालूम होगा कि मैने गोरिला- 
श्नों से यह परिणाम निकाझ्ा कि ठीक स्थिति के समसने 
को कोशिश की जाय जिसमें कि गोरिला पद्धति छोड़ दी 
जाय और देखा जाय क्या कुछ और अधिक निश्चयात्सक 
ढंग नहीं अख्तियार किया जा सकता जो कि आतंकवादी 
हष्टिकोश से छुछ अधिक लाभवायक सिद्ध हो सके | सें 
कह गा कि पत्कों के हिंदायतां के पाने से पहले मेरी 
कोशिश थी कि द्वाइत्जे.र्‌ को लेकर ग्रोजता बना कर एक 
आतंकवादी काम को तेयारी की जाय + किन्तु त्रोत्स्की की 
अन्तिम हिदायत जैसे ही मिली बैसी ही स्थिति बिलकुल 
ही बदल गई । इस हदायत के बारे भें शायद तुम खास 
तौर पर मुभसे पूछीगे । 
(- 
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विशिन्स्की--जब तुम अपनी शक्तियों का अन्दाजा लगा रहे 
थे तथा द्वाइल्जेर का पता लगा रहे थे उस समय सभी 
टोलियां मौजूद गह कर कास कर रही थीं ? 

रादेक--हाँ, वे मौजूद रहकर काम कर रही थीं । 

विशिन्लकी--और तुम यह जानते थे ? 

रादेकू--में कुछ कुछ इसे जानता था । 

विशिन्सकी--बहुत अच्छा । अब हमे वेदेशिक सम्बन्ध के 
विषय में तुम्हारे काम को देखना चाहिये । 

प्रेसिडेन्ट--ब्रीस सिनट के लिये इजलास बन्द हो रहा है । 

अबली--जज आ रहे हैं, ऋपया उठिये । 

प्रेसिडेन्ट--सेसन फिर आरंभ होता है । क्‍या कुछ प्रश्न 
पूछने हैं. 

विशिन्सकी--अभियुक्त रादेक, क्‍या तुम क्ृपा करके त्रोत्स्की के 
साथ तुम्हारे पत्र व्यवहार में लिखी बातों में बैदेशिक 
नीति-सम्बन्धी बाते' बतला सकते हो ? 

प्रेसिडेल्ट--अ्रभियुक्त रादेक्‌ , में तुम्हें ंबरदार कर देना चाहता 
हू' कि तुम खुली अदालत में विदेशी सश्कारी संस्थाओं या 
उनके अधिकारियों के नाम नहीं लोगे । 

रादेकू--क््या मैं देशों का नाम ले सकता हू" ? 

पं सिडेन्ट--मैं फिर दुहदराता हू' कि तुम खुली अदालत में विदेशी 
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सरकारी संस्थाओं और उनके अधिकारियों के नाम 
नहीं लोगे । 

रादेकू--अग्रेल १६३४, दिसम्बर १६३४५ ओर जनवरी १६३६ 
में मुझे त्रोत्स्की के तीन पत्र सिले थे। १६३४ के पन्न में 
त्रोक्की ने इस प्रकार लिखा था : जर्मनी में फासिस्तवाद 
की विजय ने सभी स्थिति को सौलिक रूप से वदल दिया 
है। इसके कारण निकट भविष्य में युद्ध होगा, थुद्ध 
अनिवाय है, और साथ ही इससे भी कि झुदूरपूर्व की भी 
अवस्था विकराल होती जा रही है। त्रोत्की को इसमें 
सन्देह नहीं था कि युद्ध का परिणाम होगा सोवियत सन्ध 
की पराजय । उसने लिखा : यह पराजय हमारे दल को 
अधिकारारूढ़ होने में अनुकूल स्थिति पैदा करेगी । और 
इससे उसने यह परिशाम निकाला कि दल विम्रह की 
तीचुणता को पसंद करता है । उसने शान्ति के लिये प्रयत्न के 
के बारे में मेरे ओर सोकोल्निकोक के वेयक्तिक तौर से 
अधिक कटिवद्ध होने की निन्‍दा की और कहा कि यदि 
यही तुम्हारा कतेव्य है तो इसके बारे में कुछ नहीं किया 
जा सकता : किन्तु किसी एक सुदूरपूर्वीय शक्ति के एक खास 
प्रतिनिधि से बात करते वक्त क्या सोकोल्निकोफू ने काफ़ी 
साफू जवाब नहीं दिया था जिसमें कि इस शक्ति के साथ 
घोस्सी के प्रस्ताव से अपने को सहमत प्रकट किया ? इस 
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पत्र में त्रोल्की ने कहा था कि मैंने एक सुदृश्पूर्वीय शक्ति 
ओर एक मध्य यूरोपीय शक्ति से सम्बन्ध स्थापित किय। है 
ओर मैंने इन राष्ट्रों क अर्थ सरकारी अधिफार्ियाँ से खुल 
कर कह दिया है कि दल तुमसे मोल-तोल करने के लिए 
ओर तुम्हारे लिये काफी श्रर्थिक और भोगोलिक सुविधा 
भी देने के लिए तैयार है। अपने पत्र में उसने आज्ञादी 
थी कि हमें मास्को वाले इस मौके से फायदा उठाना चाहिये। 
आर इन राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के सामने मेरी योजना से 
सहमत होने की बात प्रकट कग्ली चाहिये। मैंने उसके 
पत्न का आशय प्याताकोफ के पास भेज। और पससे पूछा 
कि क्या तुम सुदृरपूर्वीय उस वैदेशिक दूत से सोकोल्निकोफ 
के बारतालाप के बारे में जानते हो जिसने कि त्रोत्स्की को 
असंतुष्ट कर विया। प्याताकोफू ने कहाकि में इसके 
बारे में कुछ नहीं जानता । 

विशिनसरकी--क्या बात थी जिसने कि इस वार्तालाप में असंतोष 
पेदा किया ! 

रादेकू-पत्र में मान लिया गया था क्रि मैं कामेनेफ की 
हिंदायतों को जानता था। में वेयक्तिक तौर से समझता 
था कि सोकोलूनिकोफ़्‌ स्वयं संरक्षकता तक स्वीकार करने को 
तैयार है और समझता था कि प्याताकोफू और भी अधिक 
ठीक ठीक जानता है। यहां में थोड़ा सोकोलूनिकोफ_के 


( ५? ) 


कथन मे मतभेद रखता हु' । जुलाई ११७8 मे 
सोकोलूनिकोफू इज नेम्तिया कार्यालय में मेरे पास शाया 
ओर +_सने गुझे; उस बालाप मे सूचित किया जिसे कि 
उसने श्री--से किया था। सोकोलमिकोफ_ ने कहा : 
“सोचो तो मैं वैदेशिक विभाग की जन-कमीसरी में 
मरकारी तौर से सुलह के लिए बातचीत चला रहा था। 
बातोलाप का अन्त होनेबाला था। ठुभाषिशे कमरे को 
कोड़ चुके थे। एक खाल विदेशी राष्ट्र के सरकारी 
प्रतिनिधि श्री---- ने एकाएक मेरी तरफ शुड़ कर पूछा : 
क्या तुम्हे” तेल्स्की के उस प्रस्ताव की सूचना मिली हैं, जिसे 
कि उसने मेरी सरकार के सामने रक्‍खा हैं. ” सोकोल- 
निकोफ ने कहा: है, और यह गंभीर प्रस्ताव और 
हिंद।यत है, और भेरे भिन्न और मैं इससे सहमत हू ।” 
सोकोलूनिकोफू ने यह भी कह। फि कामेनेफू ने मुझे कुछ 
समय पहले खबरदार कर दिया है. कि विदेशी' राष्ट्रों के 
प्रतिनिधि मुझ से या तुम से मिलने आयेगे। उस समय 
जहां तक मुभे स्मरण है, त्रोत्की ने सुदृश्पूष की स्थिति के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार की हिदायत दी भी। यहां पर 
सोफोलूनिकोफू ने--जो कि साधारणतः बहुत हीं चुप्पा 
आदमी है-ओरः मेरे साथ तो और भी अधिक संयत रहता हैं, 
क्योंकि ह मारा सम्बन्ध सिर्फ व्यवहार का था, व्यक्तिगत 


( देश ) 


नहीं--बहुत अनकस सा जाहिर किया और मुक से कहा: 
“ब्रोत्की कैसे इसे सोच रहा है ? केसे में, एक सहायक 
जन कमीसर इस प्रकार के बार्तालञाप को जारी रख 
सकू'गा ? यह बिल्कुल असंभव बात है ।” मुझे ठीक तौर 
से याद नहीं है कि किन शब्दों में उसने अपने भाव प्रकट 
किये। लेकिन वह त्रोत्की की उक्त राय से असहमत था । 
इस पर मेने उससे कहा; “उत्तेजित मत हो, शायद बह, 
यहां की स्थिति से अच्छी तरह परिचित नहीं है ।” 
प्याताकोफ़ू और मैं--दोनों इस नतीजे पर पहु'चे कि 
समभौते से सहमत होने से आगे हम नहीं जा सकते | 
हम यहां समभीते की बात नहीं" कर सकते क्योंकि 
अव्वल तो हम ऐसे समभीते को तीसरे दर्जे ( निम्न श्रेणी ) के 
व्यक्तियों द्वारा करेगे, और दूसरे यह कि हमें यह्‌ मालूम नहीं" 
कि त्रोत्सकी ने क्या कहा, और तीसरे यह कि हम भ्रृह-सचिव 
विभाग की आंखों के भीतर रहकर समभौते की बातचीत चलाना 
बुद्धिमत्ापूर्ण नही' समझते । हस नहीं! ससभते थे कि समभोते 
के लिए यह अच्छी अवस्था है। सुझे इसी विषय में त्रोत्स्की 
को पत्र लिखना था। | 
मैं इस बात की ओर खास ध्यान दिल्लाना चाहता हू 
कि मेरी बात सोकोलूनिकोफ़, से हुई, जिसके लिए मैं डरता था 
क्योंकि सोकोलनिकोफ़ू जिनोवियेफियों के संगठन का आदमी 


( दै३ ) 


था, और मेरा उसका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं. था। त्रोल्की 
ने विदेश से उसे फटकारा था जिससे फूट का डर था । 

रोस्सू मई भ॑ विदेश गया। मेने उसके हाथों त्रात्स्की के 
पास एक पत्र भेजा, जिसमें ५'ने हिदायत की भ्राप्ति की स्वीकृति 
लिखते हुए कहा था कि विदेशी राष्ट्रों से समझोता करने के 
लिये हम तुम्हारा समर्थन करना छोड़ ओर कोई कदम बढ़ाने 
के लिए सहमत नहीं। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी लिखा था 
कि केन्द्र के अधिकारी के तौर पर ही नहीं वल्कि मैं बेयक्तिक 
तौर से भी, विदेशी राष्ट्रों कु साथ समझौता करने की तुम्हारी 
क्रोशिश का समर्थक हू'। किन्तु अभी, जब कि मैं जेनेवा ही 
में था, पुराने अनुभवों से लाभ जठाते हुए काम के सिलसिले में 
आगे पेंदा होने वाले मतभेदों को और न बढ़ने, देने के लिये, 
उसने मुझ से कहा कि--र्याद मेरे किसी प्रस्ताव या कार्यक्रम के 
विपय में तुम्हें कोई संदेह हो, तो उसके बारे में पूर्ण स्वतंत्रता 
के साथ मेरे पास लिखों । मेंने लिखा कि तुम्हारी हिदायत में 
जिस बात को में निरबविवाद समझता हू', वह यह है कि यदि दल 
को किसी तरह से अधिकारारूदू होने की संभावना है तो बह 
शून्य--क्ष्योंकि सोवियत्‌ संघ की स्थिति और राष्ट्रों के भीतर 
वैसी ही है,--में नहीं होगा, और हमें यह जानना चाहिये कि 
शत्रु क्या चाहता है, उसका लच्धय किस पर है, वह क्या सांग 
पेश कर सकता है, वह कहां तक जा सकता है; और इसलिये 


( छइछ) 


केन्द्र के अधिकारी के तौर पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप 
से भी में सम्बन्ध स्थापित करने को तुम्हारे इस इरादे का 
समर्थन करता हु'। किन्तु में अपनी ओर से निम्न बातों की 
तरफ तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हू': दल जिस 
अवस्था में हे बेसी अवस्थ। में सीधी तौर से ऐेसा सम्बन्ध 
स्थापित कर के अपने को पूर्णतया नाश को पहुचायेगा और 
अपने आपको दुश्मन के हाथों सौंप देगा । 

उद्देश्य के सम्बन्ध में मेने उसे निम्न बातें लिग्बी : यह 
दूसरी बात है कि युद्ध ऐसी स्थिति पैदा करेगा जिसमें दल 
अधिकारारूढ़ हो ; और युद्ध को लाने की कोशिश करना दूसरी 
बात है। युद्ध के लाने के प्रयत्न के राजनीतिक महत्व को 
एक ओए छोड़ कर मैंने उसका ध्यान--मैंने इसे अपनी व्यक्तिगत 
राय लिखी थी--इस बात की और आकर्षित किया था कि दल, 
जो कि १६३३ में मोजूद था, बहुत कम काम करने की क्षमता 
रखता है, क्योंकि जिनोवियेफ और कामेनेफ के निर्वासन के 
कारण उसने अपनी कार्रवाइयों को बन्द कर दिया था और अभी 
सगठल की अवस्था सें था । और यदि यह युद्ध अभी आरम्भ हो 
जाय ता बहू उराजय को ओर लें जायगा, किस्तु युद्ध हमें ऐसे 
फाँस देगा कि हम कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकेंगे । 
मैंने यह बाव उसे यह सोच कर लिखी थी कि कोई दूसरा उसे 
सजम करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिये पैसे उसके 
पास यह लिखना जरूरी समकका । 


( ६४ ) 


विशिन्सकी--यह मई १६३४ की बात है 

रादेकू--यह मई १६३४ की वात है। १६३४ के शरद में एक 
पर राष्ट्र दूत-स्वागत-संपरिलन में एक सध्य-यूरोपीय देश का 
शजप्रतिनिधि मेरे बगल में बैठा ओर बातचीत करने लगा | 
अच्छा, उसने यह वार्तालाप इस प्रकार आरम्भ किया जो 
कि बहुत संगत नहीं था। उसने कहा ( जर्मन में बोलते 
हुए ) : “में अनुभव करता हूँ कि तुम्हें सभी बातें साफू- 
साफ बतला दूं. में प्रति दिन जर्मन पत्र पाता हु' और वे 
तुम्हारे खिलाफ सिर से चोटी तक की ताकत लगाते हैं; और 
में सोवियत पत्र मंगाता हूँ ओर उसमें तुम जर्मनी पर कीचड़ 
उछालते हो | पेसी परिस्थिति में मेरे जेसे को क्या करना चाहिए?” 
इसने कहा : “हमारा नेता ” (उसने इसे अधिक स्पष्ट करके 
कहा) “जानता है कि महाशय त्रोत्की जमेनी के साथ 
मेल-मित्लाप स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । 
हमारा नेता जानना चाहता है क्रि महाशय त्रोत्स्की के इस 
विचार का अशिग्राय कया 0 । शायद यह एक ऐसे प्रवासी 
का विचार है जिसे ठीक से नींद नहीं लगती ? इन विचारों 
के पीठ पर कौन है !” यह स्पष्ट था कि दल की सम्मति 
के बारे में मुझसे पूछता गया था। में नहीं समझ सका कि 
यह त्रोत्की के छेखों में से किसी की प्रतिध्वनि थ्री, क्‍यों 
कि जो कुछ प्रोत्की लिखता था मैं सब पढ़ता था, और 


है 


( ६६ ) 


देखता रहता था कि वह अमेरिकन और फ्रान्सीसी पत्रों 
में क्या लिखता है। मुमे त्रोत्स्की के लेखों का पूरा 
परिचय थाओर में जानता था कि त्रोल्की पत्रों में 
जमेनी के साथ मेल-मिलाप के बिचारों का प्रतिपादन 
नहीं करता है । यदि यह परराज प्रतिनिधि कहता है 
कि वह त्रोत्ककी के विचारों से परिचित है तो इसका मतलब 
यह है कि यह प्रतिनिधि यद्यपि अपने पद के महत्त्व के 
कारण वह व्यक्ति नहीं है जिसपर कि उसका नेता रहस्य 
खोल सके, परिणामतः ऐसा प्रतिनिधि है जो कि मुकसे 
यह प्रश्न पूछन के लिये नियुक्त किया गया है। जो हो, 
मेरी उससे यह बातचीत चन्द मिनटों तक ही रही, बेसा 
संमिल्न लम्बे बातोलाप के लिए उपयुक्त नहीं होता । मुझे 
एक मिनट में निर्णय करके उत्तर देना था, और मैंने उससे 
कहा कि दोनों देशोमें-चाहे उनके सामाजिक संगठन बिल्कुल 
एक दूसरे से विरुद्ध ही क्यों म हों--अपस की अनबन एक 
व्यर्थ की बात है, तोभी इन पत्रों के युद्ध की ओर ही साथ 
ध्यान नहीं जाना चाहिये । मैंने उससे कहा कि सोबियत्‌ संघ 
के वस्तुबादी राजनीतिज्ञ जरमेन-सोवियत्‌ मेल-मिलाप के 
महत्त्व को सममभते हैं और इस मेल-मित्लाप को म्थापित करने 
के लिये रियायतं॑ करने के लिंये तैयार हैं। इस प्रतिनिधि 
ने समझा कि चू'कि मैं वस्तुबादी राजनीतिश्ञों के बारे में 


( ६७ ) 


कह रहा था, जिसका मतलब था कि सोबियत्‌ संघ में 
बस्तुबादी और अबस्तुवादी दो तरह के राजनीतिज्ञ हैं. 
जिसमें सोबियत्‌ सरकार अबस्तुवादी राजनीतिज्ञ हैं. और 
त्रोत्स्कियाई जिनोबियेफ़ी दल वस्तुवादी शाजनीतिज्ष हैं। 
ओर उसने हमारे कहने का सतलब यह भी समझा कि 
यदि दल अधिकारूद हुआ तो वह तुम्हारी सरकार और 
उसके राष्ट्र के साथ मेल-मिलाप के लिये रियायते' देगा । 
उसके उत्तर देते हुए में समझ रहा था कि मैं सोवियत 
नागरिक के लिए एक अपराधपूर्ण काम कर रहा हू' । 

विशिन्‍्सी--यह सब प्रथम प्रश्न के सम्बन्ध की बात है ? 

रादेक--यह प्रथम पत्र का परिशास है किन्तु उस पत्र का सिर्फ 
इतना ही परिणाम नहीं हुआ | 

विशिन्सकी--क्या १६३४ के एप्रिल और नवम्बर के बीच तुमने 
इस पत्र में लिखित विषय के सम्बन्ध में केन्द्र के दूसरे 
सदस्यों से भी बातचीत की ? 

रादेक--मैंने प्याताकोफू सोकोल्निकोफू और सेरेज्याकोफ़_ 
के साथ इसके बारे में बात की । 

विशिन्सकी--मैं एक बार फिर जोर देना चाहता हूँ: ठीक उसी 
समय १६३४ की शरद में तुमने उक्त पत्र में उल्लिखित 
बात और उसके बारें में अपनी संभति से उनलोगों को , 
सूचित किया ? 


' ( दिए ) 

रादैकू--हैँ। । ग्राइवेट्‌ पत्र में अपनी जो राय मैंने त्रोत्की को लिखी 
थी उसमें राजनैतिक कारणों के बारे में $छ नहीं लिखा था । 
इसका राजनैतिक कारण यह थाः कि में उन व्यक्तियों में से था 
जिनका एक बार त्रोत्स्कियाई संगठन में भारी फूट डालने में 
बहुत बड़ा द्वाथ था इसलिए इसी संगठन में फिर दुबारा भाग 
लेने के लिए निश्चय करने पर में अपनी बैय'क्तिक राय प्रकट 
करने में बहुत सावधान रहता था जिसमें कि कोई यह कहने 
का सौका न पाये कि जेसे ही मै! उनके दल में आया अपना 
असंतोपफिर जाहिर करने लगा । इसी लिए मैंने उस बात को 
दूसरों को न कह कर त्रोत्की ही से कहना उचित सममा । 

विशिन्स्की--मूल बात कया तुमने उससे कही थी ” अल्येक से 
कहने में कुछ हल्का सा भेद, किन्तु मुख्यतः बही बाल 

रा देक्‌्-मैंने हरेक से कहा कि एक वैदेशिक-दूत के स्वागत 
संमिलन में--मैंने उस वैदेशिक अतिनिधि के पद का जिक्र 
किया--मुम से यह कहा गया, और उसका मैंने. यह 
उत्तर दिया। हां उनमें से जो उक्त सम्मिलन में: उपस्थित 
नहीं थे उनके लिये उस व्यक्ति का नाम कोई चीज नहीं थी | 
मुझे याद है, जब १६३५ में मैंने , खुद सेरेञ्रेयाकोफू से 
बात की कि कया प्याताकोऋ_ने तुम से कोई बात कही है, 
या तुस इस बारे में कुछ जानते हो,तो उसने जबाब दिया: हां 
किसी जर्मन के साथ वातचीत हुई थी, किन्तु भुझे उसका 
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नाम याद नहीं है ।” किन्तु सोकोलुनिकोफ़ को जरूर याद 
होगा | 

विशिन्सकी--तुम प्र सिड्वेन्ट की चेतावनी का विशेष ख्याल नहीं 
कर रहे हो ? 

रादेकू--मैं क्षमा मांगता हू', उत्तेजन। में मुंह से निकल आया । 
मैं हिदायत की पूरी पाबंदी करूगा। 

विशिरकी->क्या तुमने त्रोलकी के पत्र में लिखी बाते' भी उन्हें 
बतलाई' ! 

रादेक--मै ने त्रोलकी के पत्न में लिखी बातों को उनसे खुब 
साफ साफ कहा 

विशिन्स्की---तो क्या सबाल उठे ? 

रशादेक-+जमनी में फासिस्तवाद की विजय । जापानी हमलेकी 
बढ़ती । इन देशों का सोवियत्‌ संघ के साथ युद्ध करने 
की अनिवायेता। सोवियत संघ की अवश्यम्भावी पराजय । 
दल को अधिकारारूद होने पर सियायत करने के लिए 
तैयार रहने की जरूरत | 

विशिन्सकी-माफ कीजिये, कूपया। अवश्यम्सावी पराजय : 
तुमने और त्रोल्की ने कैसे इसकी कल्पना की ? पराजय के 
बारे में तुम्हारा और त्रोर्की का भाव क्या था | 

रावेफू - पराजय-की तरफ भाव बिल्कुल स्पष्ट था क्योंकि वहां 
यह कहा गया: वह दल को अधिकारारूढ़ होने का अवसर 
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पैदा करेगी और यह भी कहा गया कि युद्ध का जन्‍्दी 
कराना हमारे लाभ की भात होगी | 

विशिन्सकी- इस प्रकार युद्ध को जल्दी कराने के तुम पक्षपाती 
थे, और उस युद्ध में सोवियत्‌-संघ पराजित हो यह तुम्दारे 
लाभ की बात थी? ब्रोत्ककी के पत्र में यह बात कैसे 
लिखी थी ! 

रादेकू--पराजय अनिवाय है, और वह हमारे अधिकारारुढ 
होने के लिये परिस्थिति तैयार करेगी। गतलब यह कि 
पराजय में हम अपना लाभ समभते थे । 

विशिन्सकी--हम लोग पत्र में उल्लिखित बातों को एक एक करके 
जोड़ रहे है। 

रादिकू--निःसन्देह, यही विचारधारा थी ! निर्िवाद, इसी' 
परिणाम पर हम न्याय्यतः पहुँचते हैं। लेकिन चूंकि हम 
आपके सामने गवाही दे रहे हैं. इसलिये जिन वाक्थों को 
में ऋूति से कहता हू' और जो बस्तुतः पत्र में लिखें गये 
थे उनमें साफ भेद करना चाहता हू' । किन्तु चाहे वह पत्र 
इन्हीं बातों में लिखा गया हो या दूसरे में, इसमें सन्देह 
नहीं कि विचाराधारा यही थी । 

विशिन्स्की--मैं फ़िर तुमसे उस अश्न का उत्तर मांगता हूँ: 
सोवियत्‌ू-संध की पराजय के प्रति तुम्हारा और त्रोत्की 
का भाव क्‍या था ? 
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रादेकू--यदि तुम त्रोत्की के भाव के बारे में पूछते हो तो में 
उसका उत्तर दे चुका और यदि तुम मेरे बारे में पूछते हो, 
नागरिंक प्रोक्यूरेटर (सरकारी वकील) ! तो में कहूँगा कि 
जहां तक तथ्य स्थापित करने से सम्बन्ध है, मुझे एक उत्तर 
देना है। जहां तक अपने माबों और नेतिकता का सम्बन्ध 
है, जिसने कि मेरे कार्य पर प्रभाव नहीं डाला" 

विशिन्स्की--मैं भावों के बार में नहीं पूछता बल्कि तथ्य जानना 
चाहता हूँ 

रादेकू---.तथ्य यह है कि मैंने त्रोत्कक्ी को अपना प्रतिनिधि स्वीकार 
किया' ' 

विशिन्स्की--सवाल यह नहीं है कि तुमने श्रोत्सक्की की वकालत 
स्वीकार की; मैं पूछता हूँ: ज्रोत्की का जो पत्र तुमने अप्रल 
१६३४ में पाया था-- उस पत्र में युद्ध के बारे में लिखा 
था, युद्ध अनिवार्य है, त्रोत्स्की की राय में उस युद्ध में 
सोवियत्‌ संघ को जरूर हारना पड़ेगा, इस युद्धओर पराजय 
के कारण दल अधिकारारूढ होगा । और अब में तुम से 
पूछता हूं: इन परिस्थितियों में क्या तुम सोबियत्‌ संघ की 
पराजय चाहते थे या बिजय ! 

रादेकू---उस समय पराजय को में अवश्यंभावी समझता था और 
सोचता था कि पराजय से उत्पन्न परिस्थिति में हम अधि- 
कारारूद होंगे। अगर तुम मुझ से मेरी अपनी इच्छा के 
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बारे में पूछते हो *' 

विशिन्स्की--तुम सोवियत संघ की पराजय चाहते थे या विजय ! 

रादेकू--इन सारे वर्षो' के मेरे काम बतलाते हैं. कि में पराजय 
में सहायक था । 

विशिन्स्की -तुम्हारे ये कार्य क्या जान बूक कर किये गए थे ? 

रादेक--सोना छोड़कर, जिन्दगी में मैंने कोई भी काम बिना 
जाने-बूमे नहीं किया । 

विशिन्सकी--और दु्भाग्य से यह स्वप्न नहीं था ? 

रादेकू--ुर्भाग्य से यह स्वप्न नहीं था । 

विशिन्सकी--यह वास्तविकता थी ! 

रादेक--यह शोचनीय वास्तविकता थी । 

विशिन्स्की--हां यह वास्तविकता थी और तुम्हारे लिये शोचनीय 
थी। तुमने केन्द्र के सदस्यों से पराजय-बाद के बारे में' 
कहा ? परिणामतः इसे हम निम्न शब्दों में कह सकते हैं: 
पराजय का प्रश्न तुम्हारे लिए क्रियात्मक प्रोग्राम था । 

रादेक--हां, पराजय का प्रश्न उस समय हमारे लिये क्रियात्मक 
प्रोभाम था । 

विशिन्स्की--यह अपू ल १६३४ की वात थी ! 

रादेक्‌ू--हां । 

विशिन्सकी--और तुमने केन्द्र के दूसरे सदस्यों से भी इसके बारे 
भें कहा ? 
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रादेकू--थदि तुम पूछते हो कि क्या पराजय के प्रति अपने भाव 
, के बारे में हमने बातचीत की, तो परिस्थिति को स्पष्ट करने 

के लिए मैं निम्न प्रकार से कहूँगा इस दृष्टिकोश से सोको- 
लूनिकोफू के साथ किसी तरह का विचार-विनियम' नहीं 
हुआ। मैने उसे त्रात्की की हिदायते” बतलाई' और, पूछ। 
ठीक ठीक़ तथ्य के सम्बन्ध में-- 

प्रेसिडेन्ट--अभियुक्त गदेक ! क्या तुम हमें गुरमा दिलाना 
चाहते हो ९ 

रादेक--मै तुम्हे गुस्सा दिलाने की कोशिश नहा करता हूँ, 
ऐसा फिर नहीं हागा | 

विशिन्की--अभियुक्त रादेक का इस तरह का बर्ताव जिरह के 
समय मुझे दिक्षत्त में आल देता है । 

प्रेसिडेन्ट--चिल्कुल ठीक | 

विशिन्स्क्री--मुमे डर है कि रादेकू ऐसी छूट करता रहेगा 
जिससे कि में इस सस्न्‍्ध में प्रश्न नहीं कर सकूगा। 
(रादेकू से) छुम राजनीति से क्राफी अमिज्ञ व्यक्ति हो 
आर यह जानते हो कि अदालत में कुछ बातों की मनाहो 
हे, इसे कानून की सांग के तोर पर स्वीकार करना 
होगा । 

रादेकू--मै हृदय से क्षमा मांगता हूं; ऐसा किर कभी 
नही होगा । 
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प्रं सिडेन्ट--मैं समझता हू' कि यदि रादेकू फिर ऐसी बात को 
दुददरायेगा तो इस बात के सम्बन्ध में अदालती कार्रवाई 
कमरे के भीतर होगी । 

रादेकू-मैं दुहराता हूँ कि फिर ऐसा नहीं होगा । 

विशिन्स्की--मैं तुमसे कहूँगा कि इस बात के तध्य-सम्बन्धी 
पक्ष को लेकर चलो, तब ऐसा करना तुम्हारे लिये आसान 
होगा । तुमने पराजयवाद के सम्बन्ध में केन्द्र के सदस्यों 
से बातचीत की ! 

रादेकू--हमने इसे ऐसी बात मानकर स्वीकार किया जिसे कि 
हमें पूरा करना है । 

विशिन्स्करी---क्या इन हिंदायतों को कार्य-रूप में परिणत करने 
के लिये तुमने खुद या तुम्हारे सहयोगियों ने कोई क्रियात्मक 
पग बढ़ाया ? 

रादेकू--हमने पराजयवादी भाषणमंच को छोड़ा नहीं, हम घराधर 
सहमत रहे--यह हमारी गिरफ्तारी तक रहा; लेकिन 
१६३६ के वाद जब कि हमें त्रोत्की की दूसरी हिंदायते” 
'भली, कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से 
इसका कोई परिणाम नहीं हुआ । 

विशिन्‍्स्की--इसके बारे में हम पीछे बोलेंगे। इस वक्त हम 
अप्रेल १६१४४ की शरध्‌ तक के काल के बारे में' जानना 
चाहते हैं । क्‍या प्याताकोफू , सेरे ब्रेथाकोफू आर 
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सोकोल्निकोफू, को त्रोल्की के पत्र के बारे में सूचित 
किया गया ? 

रादेक--हां । 

प्रेसिडेन्ट- प्रस्ताव होता है कि वीच के विश्राम के बाद अभि- 
युक्त सेरेज् याकोफ़ सोकोल्निकोफ_ ओर प्याताकोफ़ू की 
जिरह की ज्ञाय । 

विशिन्सकी-मेशा प्रश्न बहुत संक्षिप होगा । (प्याताकोफ़_से) 
क्या तुम सहमत हो कि रादेक के पास भेजे गये त्रोत्स्की के 
पत्न के बारे में तुम्हें सूचना दी गई थी ? 

प्याताकोफ-इस बाल को मैंने कल्नही स्वीकार किया था और 
इस वक्त भी कबूल करता हू' कि यह बात बिलकुल बास्त- 
बिक है | 

विशिन्स्की--( सोकोल्निकोफ्‌ से ) वही प्रश्न में तुमसे भी 
पूछता हू । 

सोकोल्निफोफ्‌ --मुझे भी सूचित किया गयो था | 

विशिन्सकी--तुम भी इस दृष्टिकोण से सहमत थे ? 

सोकोल्निकोफू--हाँ । 

विशिन्स्की--(से रेशयाकोफू से) तुम भी इस पराजयबादी दृष्टि- 
कोण से सहमत थे ! 

सेरेत्रयाकोफू --मेरा इससे इन्कार नहीं । 

विशिन्स्की--( रादेक से ) तुमने कहा था पक दूसरे पत्र के 
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बारे में जो दिसम्बर ४&३४ में आयाथा। उसके बारे 
में बतलाओ | 

रादेक--मुमे वह पत्र दिसम्बर के आरम्भ में मिला था, इस 
समय यह कोई विशेष राजनैतिक पत्रव्यबहार नहीं था, 
चाहे कुछ थोड़ा मौलिक श्रोग्राम का गहत्त्व भत्ते ही रखता 
हो, किन्तु एक दूसरे प्रकार का प्रोम्राम-मसविदा-थ। । 

विशिन्‍्सकी--यू कि कल इसके बारे में हमने सुना है, किन्तु मैं 
सममभता हू' अदालत को इसके सुनने से इनकार नहीं होगा । 

तुम हमें मुख्य मुख्य बाते वताओ | 

रादेक--सब से पहले मुख्य बात थी अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच की । 
कहा गया था कि जर्मन फ्रासिस्तवाद की विजय ने यूरोप 
के फासिस्तीकरण का थुग आरंभ क्रिया है जिसमें दूसरे 
देशों में फासिम्तवाद की विजय, श्रमिक श्र णी की पराज़य 
आर क्रान्तिकारी परिस्थिति का अभाव तत्र तक जरूरी है 
जब तक कि अस्तर्राष्ट्रीय युद्ध द्वारा उत्पन्न जैसा आमूल 
परिवंतन नहीं हो जाता यह पहली बात है। और जहां 
तक दूसरी बात का सम्बन्ध है मुख्य बात की दो बेकल्पिक 
संभावनाएं हो सकती हैं । 

विशिन्सकी---इसके बारे में तुमने कल कहा है। 

रादेफू-पहली बात, जिसे कि वह काम में आने लायक नहीं 
सममते थे, थी--बिना युद्ध के ही अधिकारारूद होना । 

विशिन्स्की-अथोत्‌ बित्ता पराजय के ९ 
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रादेफ--अर्थात कार्योपयोगी योजना यही थी कि पराजय के 
परिणास-स्वरूप अधिकारारूद हुआ जाय । यह पराजय के 
परिणाम-स्वरूप अधिकारारूढ़ होना त्रोह्की के बारे में 
बतलाता है कि उस समय तक देश मे बाहर त्रोररकी और 
यहां मासकों में हमने सोधियत राष्ट्र के ढांचे के भीतर 
आर्थिक पश्चाद्गति ( पीछे हटना ) के बारे में कहा था। 
इस पत्र में एक भारी परिवतन का जिक्र किया गय्मा था। 
क्योंकि अव्बल--त्रोतह्की सोचता था कि पराजय के 
परिणामस्वरूप कुछ भूमिका परित्याग अंवश्यंभावी होगा, 
ओर इसके लिये उसने उक्क_न का नाम भी लिया । दूसरा 
था सोबियत्‌ सघ के बटवारे का प्रश्न । तीसरा-अथेशरस्त्रीय 
दृष्टि से, उसने पराजय फे निर्ग्नालखित परिणाम पहले ही 
देख लिये : पूजीबादी देशों के लिये महत्त्वपूर्ण औद्योगिक 
कार्मों में गियायत देना ही सहीं बल्कि बदली करना, और 
महत्वपूर्ण अ्र्थशास्त्रीय उद्योग का खास तौर से 
वैयक्तिक पूृ'जीबादी कारखाने बालों को बचना। त्रोक्की 
एक ऐसा कज उठाना चाहता थ।._ कि उन कारखानों के 
संचालन में विदेशी पू'जी लगने का अवसर देता जो कि 

सोधियत्‌ राज्य के हाथ में मौजूद थे | 
कृषि सम्बन्धी-नीति के विपय में धंसने ध्पष्ट कहा कि 
पंचायती खेतियों को तोड़ना होगां और उसने इस विचार के 
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' प्रतिपादन किया कि नवीन कुलक ( धनी किसान )--अ्र णी को 
पुनरुज्जीवित करने के लिये व्यक्तिगत रूप से किसानों को 
ट्रोक्टर और दूसरी क्षि सम्बन्धी मशीने' दी जायोँ। अन्त में 
यह साफ कहा था कि नगणों में व्यक्तिगत पूजी को पुनरुज्जीबित 
किया जाय। यह स्पष्ट था कि इसका अर्थ था पूजीबाद की 
नये सिरे से स्थापना करना । 

राजनीतिक क्षेत्र के सम्बन्ध में, इस पत्र में, एक नयी 
टिप्पणी लिखी गईं थी, उसका मतलब था शक्ति की समस्या | 
इस पत्र में त्रोत्की ने कहा था: यहां किसी प्रकार की 
प्रजासत्ताकता के बारे में बातचीत करने की आवश्यकता नहीं । 
भ्रमजीबी-शभर णी क्रान्ति के अद्टारह वर्षों में जीती रही है और 
इसका पेट भारी है; और इस श्रमिक-अ्रणी को पीछे क्ौटाना 
होगा, कुछ को तो वैयक्तिक कारखानों में और छुछ को सरकारी 
कारखानों में--जो कि विदेशी पू'जी द्वारा बढ़ी कठिन्त परिस्थिति 
में मुकाबला करेगी। इसका अर्थ है कि श्रमिक-श्रेणी के 
जीबनोपयोगी आर्थिक तल को बहुत ही नीचे गिराना होगा । 
देहाव में गरीब और मध्यवित्त किसानों का कुलकों ( धनी 
किसानों ) के साथ संघर्ष नये सिरे से होगा। तब अधिकार 
अपने हाथ में रखने के लिये हमें एक मजबूत ,गवर्नमेल्ठ की 
जरूरत होगी, चाहे दिखलाने के (लिये उसका रूप कोई भी हो। 

यदि तुम ऐतिहासिक उदाहरण चाहते हो तो, नेपोलियन 
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प्रथम की सरकार को ले लो और इस उदाहरण पर विचार करो। 
नेपोलियन प्रथम का साम्राज्य धनिक शासन की पुनः 
स्थापना नहीं था-पुनः रथापना पीछे आई, बल्कि यह (फ्रांस की) 
क्रान्ति से प्राप्त मुख्य लाभों को सुरक्षित करने का प्रयत्न- 
क्रान्ति से जो कुछ सुरक्षित किया जा सके उसको सुरक्षित करमा- 
था। यह कुछ नयी सी बात थी। उसने अनुभव किया कि 
परिस्थिति का खामी--जिसकी सहायता से दल अधिकारारूढ़ 
हो सकेगा, वह फ्रासिस्तवाद--एक तरफ जर्मेन-फासिस्तवाद 
ओर दूसरी तरफ एक दूसरे सुदृरपूवीय देश का सेनिक 
फ़ासिस्तवाद होगा । 

क्रियात्मक परिणाम के विपय सें जहां तक कहना है, नई 
बात यह थी कि इस कारंवाई--अथौत्‌ फारखानों और रेलों के 
साश करने की कारवाई--के बारे सें उस भागीदार के साथ 
खास तौर से एफ राय होने की आवश्यकता है, जिसकी सद्दायता 
से दल अधिकारारूढ हो सकता है । 

अन्त में नया ढंग यह था--्यग्रपि यह मुरुय चीज नहीं 
थी, बल्कि सिफे दिखलाना था। --कि हम परिस्थिति से मजबूर 
भे किसी भी चींज को स्वीकार करने के लिये। तो भी यदि 
हम जीवित और अधिकारारूढ़ रदे तो इस दोनों देशों को 
विजय, और उनकी छूट के नफे के लिये दोनों द्वेशों में जो 
भरड़ा उठ खड़ा होगा वह, हमारे लिये नआा सौका देगा; यद्यपि 


( ८० ) 
यह कल्पना-जगतू की बात थी । पहली हिदायत का सार इस 
प्रकार था । 
इन हिदायतों में एक दूसरी महत्त्वपूर्ण बात थी यह सूत्र 
कि यदि हम अधिकार अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो 
सोबियत्‌ संघ के सामाजिक ढांचे को विजयी फासिस्तवादी देशों 
के समानत्त करता होगा । यह समान करने का विचार--जो कि 
पू'जोबाद को पुनः स्थापना का एक बनावटी नाम था--चविदायतें 
पाने के साथ ही हमारे लिये एक बिल्कुल नयी सी बात मालूम 
हुई । 
विशिन्स्को--यदि हम इस पत्र के उल्लिखित विषय का संच्षेप 
करें, तो क्या हैं मुख्य बातें ? 
रादेक--हम १६३४ की बात पर ड॒दे हुए थे कि पराजय 
अवश्यस्भावी है । 
विशिन्‍्की--तुमने इसका क्या परिशाम निकाला ! 
रादेक--इस अवश्यंभावी पराजय से यह परिणाम निकलता, था 
कि अब पू जावाद की पुनः स्थापना का प्रश्न खुले तौर से 
हमारे सामने रखा था | 
विशिन्सकी--अथौत्‌ पृ'जीवाद की पुनः स्थापना, जिसे कि ब्रोल्की 
कहता था--सोचवियत संघ के सामाजिक ढांचे फो पूँ लीबादी 
देशों के समान करने--को विदेशी राष्ट्री के साथ छुलहनासे 
का अवश्यस्भावी परिणाम समझा गया था 
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रादेकू--सोबियत्‌-संघ की पराजय, इस पराजय के सामाजिक 
नतीजे और इस पराजय के आधार पर किये गये सुलहनामे 
के अवश्यभ्भावी परिणाम के तौर पर | 

विशिन्स्की--आागे ! 

गदेकू--तीसरी शर्ते जो हमारे लिये सब से अधिक अनोखी थी- 
सोबियत्‌ शक्ति के स्थान पर, त्रोत्स्की के शब्दों में, बोनापार्ती 
सरकार की स्थापना । और हमारे लिये इसका अर्थ स्पष्ट 
था--फासिस्तवाद, बिना अपनी आर्थिक पृ'जी के विदेशी 
आधिक पृ'जी की सेवा में । 

विशिन्स्की--चौथी शर्ते ! 

रादेकू--देश का बटवारा करना। इसका स्पष्ट अर्थ था 
उनको जमं॑ली के हाथों साॉपना और समुद्गतटवर्ती प्रदेशों 
तथा आभूर प्रान्त जापान के हाथों में दे देना । 

विशिन्स्की--क्या उस समय किसी दूसरी आर्थिक रियायत की 
बात चली थी ! - 

रादेक -हां, उन निर्णयों--जिनके बारे में में कह चुका हूँ-- 
का अधिक स्पष्टीकरण । खाद्य सामग्री, कच्चे माल और 
चर्ची की शकल में बहुत वर्षों तक हजोना देना। फिर-- 
पहले उसने आंकड़े नहीं दिये थे लेकिन पीछे उससे और 
साफ्र करके लिखा--स्ोबियन्‌ के नियात का एक निश्चित 
प्रतिशतक विजयी देशों के लिये रखना । इन सब को 

श्र 
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मिल्रा कर मतलब था देश के लिये पूरी गुलामी ! 

विशिन्की--क्या वहां सख्नालिन के तेल के बारे में बातचीत 

हुई थी ! 

रादेक---आपान के सम्बन्ध में हमें कहा गया था कि उसे सिर्फ 
सखालिन्‌ का तेल ही नहीं देना होगा, बल्कि युक्तराष्ट्र 
अमेरिका फे साथ लड़ाई होने पर और भी तेल के लिये 
वचन देना होगा। यह भी कहा गया था कि जापानी 
साम्राज्यवाद के चीन जीतने भे' किसी तरह की रुकावट 
नहीं डालनी होगी । 

विशिन्सी--और दनूव-तटवर्ती देशों के बारे से' ! 

रादेक--दनूब और बलेकान के देशों के सम्बन्ध मे' त्रोत्स्की ने 
अपने पत्र मे' लिखा था कि जर्मन फासिज्म वहां बढ़ रहा 
है और उसके रोकने के लिए हमे' कुछ नहीं कगना चाहिये । 
हां, यह बात भी कही गई थी कि, चेकोश्लोवाकिया से हमे" 
उस तरह का कोई भी सम्बन्ध नहीं रखना है जो किस 
देश की रक्षा मे' सहायक हो सकता है। 

विशिन्सकी--क््या ये ६ शर्ते! १६३५ के इस पत्र का सम्पूरो 
सार हें ! 

रादेक--हैं। | 

विशिन्सकी--में समझता हू, तुमने नाना प्रकार की ध्व॑सात्मक 
कार्रवाइयों की अधिक गंभीरता के बारे में कहा था। 
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रादेकू--इस सम्बन्ध में उसने कोई व्योरेबार हिदायत नहीं 


हि वि 


थी, किन्तु उसने बतल्ाया था कि युद्ध जल्दी आ रहा हैं 


आर चाहें वे देश दल के स्वीकार करने का विश्वास 


भ॑ 


दिलायें तो भी यह गही का टुकड़ा ही होगा जब तक कि दृठ 
मजबूत नहीं हो जाता । ओर दल की शक्ति का भाव है उसक 
आतंकवादी कारेबाइयां, उसके ध्वंसाममक कार्य और लड़ा? 
के समय सेना में अपना प्रभाव दिखाना। इस पत्र ' 


ध्यंसात्मक कार्य फैलाने और मजबूत करने तथा आतंकवाद 


कक. 


आर विभेदक कारवाइयों की आवश्यकता के बारे में भ 


हिंदायतें थीं , 


ये कारबाइयां सारे प्रोम्रास के साथ एकता रखती थ 
ओर अधिकारारूद होने के लिए उन्हें एक प्रधान जरिये ४ 
तोर पर कहा गया था| थुद्ध के बारे में बतलाया गया « 
कि त्रोत्स्कियाइयों को सेना के संगठन और विनय को कस 


जोर करना चाहिये । 


बिशिन्सकी--क्या युद्ध ओर सोवियत्‌ संघ की पराजय के सम्बन 


में विभेदक कार्यों पर विचार नहीं हुआ था ! 


रादेकू--बहां स्पष्ठ कहा गया था कि वे राष्ट्र हमारी शाक्तिक 
अन्दाजा उस मदद से लगायेंग जो कि हम उन्हें देंगे 


विशिनकी--और यह मदद किस रूप में देनी थी ? 


रादेक--यह मदद थी त्रोत्स्कियाइयों द्वारा सेना की नेतिक शक्ति 
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को कमजोर करने के साथ ःबंसात्मक तथा आतकबादी 
कारबाइयों की बढ़ती के रूप में । 
विशिन्सी--और क्या युद्ध सम्बन्धी उद्योग के बारे में भी कुछ 
कहा गया था [ 
रादेकू--इसके बारे में खास तौर से यह बात कही गई थी कि 
युद्ध सम्बन्धी उद्योग में त्रोत्स्कियाइयों की विभेदक कारेवाइयों 
को भागीदार राष्ट्रों के साथ सहमत होकर करता है 
ओर इस विषय में उनके--अथोत्‌ उन विदेशी राष्ट्रों के 
सेना-संचालकों के साथ सन्धि करनी होगी । 
विशिन्स्क्री--विभेदक कायों की योजनाके सम्बन्धमें उन देशों 
के सेना-संचालकों के साथ सममौत। करना ? 
रादेक--हां । 
विशिन्सकी--साधारण तौर से या ठोस रूप में यह योजना कैसे 
तैयार की गई ? 
रादेक--यहां हिंदायतें बिल्कुल साधारण रूप में थीं और उनका 
सम्बन्ध था मास्को की तरफ से जो कुछ विरोध होगा, 
उससे । साफ है कि यह द्वितीय श्रेणी के महत्त्व की बात 
न थी जिसे कि इच्छानुसार पसंद किया था छोड़ा जा 
सकता हो; एक ऐसी चीज थी जिसके लिए वह सब कुछ दे 
खकते थे । 
विशिन्सकी >कल हमले उस बात को प्रकट किया था जिसे कि 
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प्याताकोफ़ नें सोकोलूनिकोफू से कहा था अर्थात्‌ युक्त 
होने पर केसेरोओ-संयुक्त रासायनिक कारणखातने में आग 
लगा देना । क्या प्याताकोफू ने नोकिन को जो यह्‌ हिदायत 
दी थी वह इस पत्र के अभिप्राय को लेकर थी ? 

रादेकू--मैं नहीं जानता कि प्याताक्रोफ़ू को वैसी बातचीत करने 
के लिये किस बात ने प्रेरित किया, लेकिन इसमें संदेह नहीं 
कि ध्वंसात्मक कारवाइयों के संचालकों ने उससे पहले भी 
ऐसी हिंदायतें दी थीं, और थे पत्र के भाव और उसकी मांग 
की पूरी तौर से पुष्टि करतो थीं । 

विशिन्‍्स्की--( प्यावाकोफू से ) अभियुक्त प्याताकोकू ! युद्ध के 
बक्त केमेरोओंं-रासायनिक कारखाने में आग लगाने की, 
जिस समय तुमने नोकिन को हिदायत दी क्‍या उस वक्त 
तुम किसी स/मान्य नीति का अनुसरण करते थे ? 

प्याताकोफू --यह प्रोत्सी की दी हुई “ठोसी-करण” नीति 
का अनुसरण कर के मैंने किया था । 

विशिन्सक्री--और सोकोलूनिकोफू के साथ तुम्हारी बात जब कि 
तुम्हारे १६३४ में बर्लिन से लौटने पर, त्रोत्क्ी से स्वयं 
मिलने के बाद, हुईं थी ? 

प्यात्ाकोफ़ू--हैँ। । 

विशिन्सकी--और क्या त्ोत्की से मुलाकात के समय ये मांगें 
तैयार की गईं थीं ? 
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प्याताकोफ्‌ अवश्य | 

विशिन्स्की-- ( रादेक्‌ से ) क्या वहां रेलवे-यातायात की बात 
नहीं हुई ? 

रादेक--/ठोसीकरण” की सौरी बात युद्ध से सम्बन्ध रखती 
थी, इसलिये यातायात उससे अलग नहीं किया जा सकता 
था। 

विशिन्सकी--अमभियुक्त सेरेश्र याकोफू ! त्रोल्की के १६३५ वाले 
पत्न के बारे में रादेक से जो तुम्हारी बात हुई थी क्‍या 
तुम्हें वह याद है ? 

सेरेत्र याकोफू --हां ।- 

विशिन्स्की--क्या रादेक्‌ ने त्रोत्की की हिदायतों को यातायात 
के क्षेत्र की तुम्हारी कारबाइयों से सम्बद्ध किया था? 

सेरेब याकोफ़_-- यह स्वभावतः मेरे दिमाग में उससे सम्बद्ध था । 
पहले १६३४ में और दिसम्बर १६३४ में जेब कि में और 
लिबृशित्ज_ने विचार विनिमय किया-उस समय लिवृशित्ज्ञ 
रेलवे का सद्दायक राजमंत्री था--हमने कहा कि स्वास 
समय में यातायात के विभेदक और नाशात्मक कामों को 
गंभीर करने का प्रश्न उठ सकता है। 

विशिन्सकी--तुसने लिवृशित्ज_से बातचीत की ? 

सेरेत्र याकोफ़ू--हां, उस समय हमने समभा था कि मालगाड़ी के 
यातायात में बाधा डालने के जिये अधिक महत्त्व के 
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जंक्शनों को रोकना और क्षमता से अधिक भार लादना 
जरूरी है । 

विशिन्म्की- और विभेदक कार्यों के संगठन के बारे में ? 

सेरेत्र याकोफू_ प्रश्न इस तरह पेश किया गया था कि हमें 
विभेदक कार्या के लिए कायकर्ताओं की भत्ती में शीघ्रसा 
करनी चाहिए । 

विशिन्सकी--अभियुक्त लिव शिसज्ञ_! इस विषय में तुमको क्‍या 
कहना है ! 

जिवशित्ज् मैं स्वीकार करता हूँ कि युद्ध के समय में ध्वंसात्मक 
कायों के संगठन के लिये सदस्यों की भती में जल्दी 
करने के सम्बन्ध में हमने बातचीत की थी । 

ब्िशिन्स्की--तुस रेलवे-विभाग के सहायक राजमंत्री थे और 
साथ ही युद्ध के समय रेलवे में यातायात में बाधा डालने 
के लिये वार्तालाप कर रहें थे ? 

लिवृशित्ज_--हां,मैंने सोचा, चू'कि हम त्रोत्सकियाई-जिनोवियेफी 
दल के अधिकाशरूढ़ होने के लिये संघप चला रहे थे, 
इसलिए ऐस। करना उसके लिए जरूरी था । 

विशिम्सकी--तो इन तैयारियों का सम्बन्ध अधिकारारूढ़ होने के 
लिये तुम्हारे दल के सारे संघर्ष का एंक भाग था ! 

लिवृशित्ज़ --हां । 

विशिन्की--और तुम्हारा इसके बारे में थह खास वाताौलाप 
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सेरेज्र याकोफ्‌ के साथ हुआ था | 

लिव॒शित्ज -- हां । 

विशिन्स्की-- और प्याताकोफ़_ से 

लिवृशित्ज -- नहीं । 

विशिन्स्की--लेकिन उस समय क्या तुम्हारी प्याताकोफ़ से 
मुलाकात नहीं हुई ? * 

लिवृशित्ज़ -- हां, हुई थी । 

विशन्स्की--अवश्य तुमने प्याताकोफ़ से दल के कामों के बारे 
में कहा होगा ? 

लिबूशित्ज --वह और में ऐसे प्रश्नों पर बात नहीं करते थे | 

विशिन्सकी--तो कया बात तुमने की ! 

लिवृशित्ज्ञ--हमने आम तौर से रेलवे में जो काम त्रोत्स्कियाई 
कर रहे थे, उसी पर बातचीत की । 

विशिन्सकी--जैसे ! 

लिवशित्ज्ञ उन आज्ञाओं को काये रूप में परिणत होने से 
रोकना, जिनसे कि रेलवे के कामों में सुधार होता । 


विशिन्सकी--प्याताकोफ से तुमने क्या बात की : 

लिव्शित्ज--उन कामों के बारे में जिन्हें कि ओत्सकियाई 
यातायत संस्थाओं में कर रहे थे, अथोत््‌ बन आज्ञाओं को 
होने नही देना जिनसे कि रेलवे के कामों में सुधार होता । 

विशिन्रकी--प्याताकोफ्‌ ने रेलवे में ध्व॑सात्मक और विभेवक 
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कार्यों के बाहुलय के लिये स्वयं हिदायत और आदेश दिये 
थे? 

लिबूशित्ज--हैं। । 

विशिन्शकी-- तुमने उन्हें स्वीकार किया ? 

लिवशित्ज़--हां । 

विशिन्सकी---उन्हें कार्यरूप में परिश॒त्त किय्रा ? 

लिवशित्ज,--हाँ,जिन्हें कर सकता था उन्हें पूरा किया । 

विशिन्सकी--तुभने ध्यंसात्मक कारोइयां की १ 

लिवशित्ज --हां । 

विशिन्स्की--तुमने कामको छिन्न-भिन्न किया ? 

लिवशित्ज--हों। । 

विशिन्स्की --(रादेक्‌ से ) त्रोल्की के १६३५ के ओश्राम का सार 
क्या था? 

रादेक-- १६३१५ में पुजीवाद की ओर ल्ीटने का अश्न उठा था। 

विशिन्सकी--किस हद तक ! 

रादेक--त्रोत्की का जो प्रस्ताव था उसमें कोई हद न भी । उस 
हंद तक जहां तक कि शत्न, चाहेगा। 

विशिन्स्की--इस प्रकार फिर पराजय का ही ख्याल बराबर था 

शवेक्‌ू--हं, नया रूप यह था कि पराजय बिदेशियों की 
हिदायत से सम्बद्ध थी | 

विशिन्सकी--अथात अब वैदेशिक सेना-संचालकों के साथ 

श्र 
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सीधा इन्तजास किया गया था ? 

रादेक--यह बात पहले न थी | 

विशिन्सकी--इसने तुम्हें रुककर सोचने को बाध्य किया 

रादेकू--जिसने मुझे रुककर सोचने को बाध्य किया, बह इतना 
ही नहीं था बल्कि वह अन्तर भी था जो कि पहले १६३४ 
में देश की मौजूदा परिस्थिति ओर पीछे की परिस्थिति में 
था। 

विशिन्स्की--प्याताकोफू ने अपनी ओस्लो की यात्रा के बारे में 
तुमसे कहा था ? 

रादेकू-हमलोगों के आपस में बातचीत होने के बाद 
प्याताकोफ़ू की यात्रा का निर्णय हुआ । हम इस नतीजे 
पर पहुँचे कि ओस्लो में विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान 
देने के जो तीन तीन बार निमंत्रण आये, उससे मुमे लाभ 
उठाना चाहिये । यदि सरकारी काम के लिये प्याताकोफ्‌ 
बाहर नहीं भेजा गया तो बैसा करने के लिये आज्ञा पाने 
पर मुझे व्याख्यान देने के लिये ओस्लो जाना पड़ता और 
उस समय में त्रोत्की से मिलता । 

प्रिशिन्स्की--सो तुम विदेश जाने को थे ? 

रादेकू--में या प्याताकोफू । इस यात्रा के उद्दे श्य के बारे में में 
कहना चाहता हूँ क्योंकि कन्न प्याताकोफ्‌ ने उसे बहुत साफ 
तौर से नहीं कहा । क्यों मैंने उसके सामने यह' प्रस्ताव 
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रकखा ओर क्यों उसने तुरन्त स्वीकार कर लिया कि 
त्रोत्की से मिलना जरूरी है ? उसने यह कहते हुए मेरे 
प्रस्ताव का समर्थन किया कि आदमी (त्रोत्स्की) वास्तविकता 
का ज्ञान बिलकुल खो चुका है; और उसने हमारे सामने 
ऐसे काम रखे हैं. कि यदि हम अपने भाषों का ख्याल न 
करें तो भी उन्हें पूरा नहीं कर सकते और इसलिए यह 
बहुत आवश्यक हो पड़ा है कि चाहे जो भी हो इन चीजों 
के बारे में उससे बात करें। प्याताकोफ्‌ ने प्रस्ताव के लिये 
यह व्याख्या की। मैंने इसकी कोई व्याख्या नहीं की कि 
क्‍यों इस मुलाकात के लिये जोर दे रहा हूं और क्‍यों उसे 
आवश्यक सममता हूँ। किन्तु में यह स्वीकार करू गा कि 
मैं एक क्षण के लिए भी उन अभिम्राों पर विश्वास नहीं 
करता था जिन्हें कि प्याताकोफ ने सामने रक्खा । 

विशिश्सकी--क्यों ? 

रादेकू--उसका कारण सीधा था। प्याताकोफ ब्रोत्ककी को 
बहुत अच्छी तरह से जानता था और वह एक छ्षण के लिये 
भी सोच नहीं सकता था कि उसकी दी हुई युक्तियों से 
प्रभावित होकर त्रोत्की कभी इस बात को स्वीकार करेगा 
कि में परिस्थिति के मूलाधार को नहीं समझता। और 
नीचता में ४ प्रति शत कमी कराने के लिये अपनी गदन 
की बाजी लगाना ठीक बात नहीं कही जा सकती, इसीलिए 
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प्याताकोफ की व्याख्या मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रखती थीं 
ओर मैंने सोचा कि शायद उसके भी अमिग्राय मेरे जेस 
हों, और मेरे अभिप्राय विल्कुल सीधघे-सादे थ्रे। इन 
हिंदायतों को पढ़ने के बाद रात को मैंने उन पर विचार 
किया और दूसरे दिन प्याताकोफू के पास गया। मेरे 
लिए यह स्पष्ट था कि यद्यपि हिंदायतों में ये सभी तत्त्व 
मौजूद हैं जो कि पहले से भी मौजूद थे, तो भी अब ग्रे 
तत्व इतने परिपक्व हो गये हैं कि इन हिंदायतों को स्वीकार 
करने का मतलब है, प्रथम, इनको पूरा करने के लिए हमें 
अपेक्षाकृत अधिक लोगों को सूचित करना होगा; क्योंकि 
हमें संगठनकत्ताओं के सामने काम रखने थे, ओर ये काम 
काफी पिस्तृत थे । हमें इसके बारे में उन्हें सूचित करना 
होता और यह भी धतलाना होता कि इन हिंदायतों के बारे 
में मेरा व्यक्तिगत विचार क्या है, ओर गैंने अपनी आस 
मू'द कर जिन व्यक्तियों से इन हिंदायलों का सम्बन्ध था 
उनके बारे में विचार किया तो मुझे पूरा निश्चय हो गया 
था कि उन सब से अधिक महत्त्वशाली व्यक्तियों में से, 
जिन्होंते कि फौजदारी कानून के अनुप्तार भारी अपराध 
किया है,-बहुत से इन हिंदायतों को समझते में ही। असफल 
नहीं होंगे बढिक दल से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न करके ही 
इन्हें स्वीकार करेंगे। में एक क्षण के लिये भी सोच सकता 


( &४१ ) 

था कि मुरालाफ्‌ स्तोवियत्‌ संघ के बटबारे के समर्थन की 
सीति को स्वीकार करेगा। और मैं एक दर्जन दूसरे 
व्यक्तियों--जिनसे मेरा वैयक्तिक परिचय था--के बारे में 

इसे सच समझे सकता था। में उतके कामों को यहां नहीं 
बतलााऊ'गा जिसमें कि में सफ़ाई का वकील समका जाऊ 
जब कि उन्‍होंने वकील करने से इल्क्रार कर दिया, ओर 
इसलिये भी कि उन्होंने ऐसा करने के लिए मुझे वकालत- 
मामा नहीं लिखा है। किन्तु मेरे लिए, एक राजनीतिश्ञ के 
लोर पर यह, स्पष्ट था कि यह प्रोभाम बल को छिन्न-भिन्न कर 
रहा है। दस ग्रोमराम के अशुसार वे ध्यंसात्मक कोरवाइयों- 

आतंकवाद और उसी तरह की दूसरी बातों--जो कि 
सोवियत्‌ संत की शक्ति की कमजोर करने वाली हैँ-- में 
लगाना चाहते हैं। किन्तु आकर यह कहना कि फलस्वरूप 
अधिकार पाने और पुलिस-साजे एट बसले और देश में 
पूँ जीवाद के स्थापित करने के लिये यह करना होगा-- मेरा 
इृंढू विश्वास था कि इसका अर्थ है दल की सृत्यु और 
सर्बनाश | इसीलिये इस प्रश्न के उठने पर कि मुझे क्‍या 
करता है और जिन आदमियों से में यह कहने जा रहा हू 
कि उन्हें क्या करना हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यवि में, 
यह जानते हुए कि वह इससे भी ज्यादा सख्त हिंवायतों 
को लायेगा, प्याताकोक्ू , के पास जाता तो इस भश्न का 
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उठना स्वाभाविक था कि हमारी कारंबाइयों ने हमें ऐसी 
जगह पहु'चा दिया है जहां कि पूँजीवाद की पुन* स्थापना 
ओर देश को पर-शासित उपनिवेश बनाकर विश्वासघात 
करने के लिए हमें कहा जायगा।| हमने अपने लिए निश्चय 
किया कि उस सूत्र के बारे में जो कि चार बातों-- (१) 
हम लोग इस सूत्र की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, (२) हम 
इन हिदायतों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, (३) हम लोगों 
को अन्धाधुन्ध नहीं चला सकते और (४) हम सोवियत्‌ 
लाल सेना के आदमियों की हत्या नहीं करा सकते-- के 
कारण तिःस्सार था। हमने एक कान्फ्रन्स बुलाने का 
निश्चय किया । प्याताकोफ़, त्रोत्ककी के पास गया, में नहीं 
सममता कि प्याताकोफ़ ने यहां इसके बारे में क्‍यों नहीं 
कहा, क्योंकि त्रोत्की के साथ बातचीत में शायद सब से 
अधिक सुख्य बात थी-- जब कि त्रोत्की ने कद्दा कि 
कान्फ नस का सतलब है भंडाफोड़ था फूट । प्यावाकोफ्‌ ने 
लौट कर त्रोत्स्की के साथ हुईं अपनी बातचीत के बारे में 
बतल्ाया । वहीं, उसी जगह हमने निश्चय किया कि एक 
कान्फू नस बुलायी जाय-- त्रोल्की के निषेध करने पर भी । 
मैंने सेरेम्र याफोफ़ से बात की और वह मुझ से सहमत 
हुआ । और स्नेकोलूनिकोफ्‌ू-- जो कि चुप्पी साथे रहा 
और हिंदायतों को पूरी तरह पालन करने का भाव रखने 
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की कोशिश करता था-- ने कहा कि चूंकि इस कांफू नस 
का बुलाना अनिवाये है इसलिये बुलाना चाहिये। हम 
सहमत हुए कि कान्फू स को कैसे संगठित किया जाय और 
इस पर भी कि किन किन व्यक्तियों को हमें आमसन्त्रित करना 
चाहिये, और किसको किस टोली के साथ सम्बन्ध रखना 
चाहिये । 
जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, प्याताकोफ़, सेरेत्रयाकोफ्‌ 
आऔर ग० उ० सोकोल्‌ निकोफ्‌ के साथ मेरा यह अ'तिम 
वार्तालाप था। 
इस सम्बन्ध में मैंने निम्न तरीके अख्वियार किये:--चाहे 
जिस तरह भी हो द्राइस्जेर को मास्को बुलाया जाय--मैं कहूँगा 
क्यों--शायद्‌ इस मुकदमे में यह सब से महत्त्वपूर्ण बात है, 
प्र'ओमआजेन्स्की के ढ्वारा रोस्तोफ्‌ के आदर्मियों के साथ सम्बन्ध 
कायम करना और उन्हें" मास्को बुलाना। ऐसा करते हुए मैंने 
उन्हें यह नहीं बतलाया कि जड़ में क्‍या बात है तो भी वहां एंक 
ऐसी कान्फेन्‍्स होने जा रही थी जिसमें कि ज्ीवन-सरण 
जैसे एक प्रश्न का निणंय होने जा रहा था और उन लोगों का 
आना बहुत जरूरी था। और यह ऐसा समय था जो कि हम 
सबों के लिए, भीतर से, यह अर्थ रखता था कि हम सीमा तक 
पहु'च॑ गये | 
हिदायतों के पाने के बाद कया हमने अपनी कार्रबाइयों 
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को रोका ? नहीं। मशीन चलती रही । हम ने हिंदायतों को 
स्वीकार नहीं किया, किन्तु इन्कार भी नहीं किया | परिणामतः 
जहां तक पहले की हिंदायतों का सम्बन्ध था, मशीन चलती 
रही--विशेष कर के घूफि हमने अपने आदमियों से कान्फरेंस 
की बात छिपा रकबी थी । ऐसा करते हुए में एक कौशलपूर्ण 
ओर क्रियात्मक ढंग के विचारों से प्रेरित हुआ था, और मैंने 
उसे यहां तक छिपाया था--अ्रर्थान्‌ इन हिंदायतों की त्रात को 
छिपाया था--कि जब जनवरी में बुखारिन्‌ से सिला, और 
बातचीत में उसने मुझ से पूछा कि क्या नई खबर है इत्यावि, 
मैं--जो कि सभी अवसरों पर त्रोत्फकी की भेजी सस्पूर्स 
हिंदायतों से उसे सूचित किया करता था--ने उसे सभी वाले 
बतत्ाथी'--किन्तु इन हिंदायतों के बारे में उसे कुछ नहीं' कहा, 
पहले भेजे हुए पत्रों, जो कि मेरे पास आये थे--के बारे में 
कहा | 

ओर इस प्रकार नागरिक प्रोक्यूरेटर ! में निम्न बाले' 
कहना चाहता हु :-- 

क्या हमने अपनी कार्रवाइयों को रोका ? नहीं। 
गिरफ्तारी के समय तक हम में से हर एक जो कुछ कर सकता 
था, करता रहा | इन महीनों में यदि मुझ से बहुत काम नहीं हो 
सका तो इसका श्रेय मुझे नहीं है। उदाहरणोर्थ यदि फहीं 
प्रिमोजिन भेरे पास आया होता ( वह पहले ही गिरफ्तार हो 
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गया था और मेरे पास नहीं आ सका ) और भुभूसे पूछता : 
५ क्या हमें अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिये ?” तो मैंने 
कहा होता : हां, उन्हें. जारी रक्खों।” यदि फ्रीदलान्द मेरे 
पास आता तो में उससे भी यही कहता ।” 
किन्तु इतना होने पर भी में जानता था कि यहां एक 
नई बात हुई है जिसके बारे में व्यौरेबार उत्तर में पीछे दू'गा--- 
ओर यह बात सिर्फ़ मेरे लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों 
के लिए थी जो कि “उन हिदायतों को जानते थे; ये हिंदायतें 
हद थीं । 
विशिन्स्की--तीन बातें : अप्रेल १६१४ का पत्र, दिसम्बर १६३४ 
का पत्र, और दिसम्बर १६३४ में त्रोत्की से प्याताकीफ़ 
की मुलाकात । तोत्की के १६३४ बाले पत्र में प्रश्न कैसे 
उठाया गया था | युक्त, पराजय के लिए कारण ? 
रादेकू--हां | 
विशिन्की--तत्वरूप में पूजीवाद की ओर लौटना ! 
रादेकू--नहीं। १६१४ के पन्न में पू'जीवाद की तरफ लौटने 
का सवाल नहीं उठाया गया । 
विशिन्सकी--सहीं ? तो फिर ! 
रादेकू--पीछे लौटना जिसके बारे में हम उस समय समभते 
भे ०००० क # * 
विशिन्की--किस ओर ? 
श्र 
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रादेक--नवीन अर्थ-नीति की अवस्था की ओर, १६२८ के पहल्ले 
की अपेक्षा अधिक मजबूत उद्योग-घन्धे के साथ । 

विशिन्की--पीछे को लोटना किन तत्वों को मजबूत करने 
के लिये ! 

रादेकू-पीछे लीटला था पू जीवादी कुछ तत्त्वों की पुनः स्थापना 
के लिये भी। किन्तु यह पीछे ,लौटना यदि १६२७ की 
अवस्था से इसकी तुलना की जाय--तो इस पीछे लौटने 
के समय सम्भव होगा-एक ओर, पृ'जीवाद की पुनः स्थापना 
को स्वीकार करना, किन्तु साथ साथ उद्योग-घंथे को दृढ़ 
करना, अथम पंचवारपिक योजना की ऋृपा से ; ,सरकारी 
खेती और पंचायती खेती को भी ; अर्थात्‌ हमें एक आर्थिक 
आधार मिला होता, जिसके ऊपर कि, मेरी राय में, कोई 
भी अश्रमजीवी सरकार अपने अस्तित्व को कायम रख 
सकती | 

विशिन्की--सो, कोई श्रमजीबी सरकार तब भी अपने अस्तिस्व 
को कायम रख सकती ? तो भी ख्याल पीछे की ओर 
जाने का था ? 

रादेकू--ख्याल पीछे की ओर जाने का था। 

विशिन्सकी--१६३४ की अपेक्षा १६३५ में यह बात और 
स्पष्ट थी ? 

शादेकू--१&३४ में प्‌ जीवाद की ओर ज्लौटने का सबाल उठा था। 


की, 


विशिन्सफकी--किस हद तक ? 

रादेक--त्रोत्लकी ने जो ग्रस्थाव किया था, उससें कोई हद न 
थी। इस हद तक जहां तक कि शत्रु चाहे | 

विशिन्की--सो, फिर पराजय का ही ख्याल गृ'ज रहा था ! 

रादेक--हां ! नयी वात यह थी कि पराजय अब बैदेशिक 
आदेशों के साथ सम्बद्ध थी । 

विशिन्सकी--यह नयी बात स्वीकार की गई थी ? 

रादेक--पहले मुर्म पराजय के सबाल का जयाब देने दीजिये | 

विशिन्सकी--नयी बात क्या थी ? 

रादेऋू--मयी बात थी : जिस 6ंग से गराजय का सवास्त सामने 
रक्‍्खा गया था | 

विशिन्श्की--१६३४ की अपेक्षा यह नयी चीज़ थी ! 

रादिकू--हां । 

विशिन्त्की--और प्याताकोफू के बातालाप को अपेक्षा ! 

रादेकू--वार्तालाप हिंदायतों के अनुरूप था ; सिफ इसने खतरे 
को बढ़ा दिया। 

विशिन्सकी--इस प्रकार १६३४ के पत्र और १६३५ के बातौलाप 
के बीच में कोई भेद न था ! 

रादेक--किसी प्रकार का भेद न था। वह सभी पूरी एक 
चीज़ थी । । 

विशिन्की--सभी एक प्री चौज थी, और इस पूरी चीज के 
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अन्तर्गत पराजय सब से पहले था ? 

रादेकू--पराजय के सम्बन्ध में हमारा जो भाव था वह इसलिये 
नहीं था कि हम अधिक भले या बुरे हो गये; बल्कि उसका 
कारण था देश की परिस्थिति--१६१४ से १६३४ की 
परिस्थिति बिल्कुल ही भिन्न थी, इसके कहने की आवश्य-- 
कता नहीं ! 

विशिन्स्की--हमने इस बात को साफ कर दिया । 

रादेकू--नागरिक प्रोक्यूरेटर ! यह बात साफ नहीं हो चुकी । 

विशिन्स्क्री--अब में १६३४ के पत्र और १६३४ के वार्तालाप के 
प्रति तुम्हारे भाव को लेना चाहता हू'। क्‍या उस में कोई 
फरक हुआ था ? 

रादेक--किसी भी तरह का फरक नहीं, सिर्फ एक नयी बात थीः 
सारी शक्ति को उसी काये में केन्द्रित करना | 

विशिन्स्की--सोवियत्‌ संघ के बटवारे के प्रश्न पर क्‍या पत्र और 

' वाताल्लाप में कोई भेद नहीं था ? 

रादेकू--नहीं, कोई भेद नहीं था । 

विशिन्‍्सकी--भूमि-सम्बन्धी रियायत के प्रश्न पर भी बद्दी बात (९ 

रादेकू--हां, वहीं बात | 

विशिन्सकी--आतंकवादी कार्रबाइयों के प्रश्न पर--यहा भी कोई 
भेद्‌ नहीं ? 

रादेक--नहीं । 
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विशिन्स्की--तो उस समय क्या नई बात थी ? 

रादेक--नयी बात यह थी कि उन सब का सम्बन्ध विदेशी 
हितायतों से था। 

विशिन्सकी--सो यह भेद था ! अर्थात्‌ अब विदेशी सेना- 
संचालकों के साथ सीधा इन्तज़ास किया गया--और. यह 
बात पहले न थी ? 

रादेक--यह्‌ बात पहले न थी । 

विशिनन्‍्स्की--इसने तुम्हें रोका ओर सोचने को मजबूर किया ? 

रादिकू--पहले १६३४ में देश की जो अवस्था थी उसने मुमे 
रोक कर सोचने के लिए सजबूर नहीं किया। यह बात 
थी कि जिसने मुझे रोककर सोचने को मजबूर किया । 
आखिरकार हमलोग फासिस्तों द्वारा सोबियत्‌ संघ की 
पराजय के लिए नहीं' पेदा हुए थे। १६३४ में हम 
समभते थे कि पराज़य अवश्यंभावी हैं, हमने देश की 
कठिताइयों का आवश्यकता से अधिक अ'दाजा लगाकर 
अपना कास आरंभ किया था। उद्योग के बारे में हमने 
सोचा था कि यह एक सन्धिकाल है जब कि नव-निर्मित 
कारखाने अभी अभी कास करने लगे थे। रेलवे की 
अवस्था उस समय बहुत ही भयानक समझी जाती थी। 
लेकिन, अब १६३२५ के अत में क्या हम रेलों की 
अवस्थाको भयानक सममझः सकते थे ! क्यों ? मैं प्याताकोफ़ 


( १०५ ) 
ओर लिव्शित्ज (लिबूशित्ज से हमें सूचना मिली थी) 
-हूम सभी जानते थे कि कंगानोविच्‌ के नेदृत्व में 
रेलों ने बहुत काम किया । में व्यक्तिगत तौर से, अपनी 
आफिस के कासों के सम्बन्ध द्वारा जानता था कि 
विदेशी भेदिया-विभाग हमारी रेलों के बारे में क्‍या 
राय रखता था, वह समझता था कि हमारी रेले' युद्ध के 
लिए तैयार हो रही हैं। १६३४ के त्रोत्स्कियाइयों के 
कथन को लेकर क्या में सोच सकता था कि युद्ध होने पर 
हमारे उद्योग का नाश होना अनिवार्य है ? में जानता 
हूु' कि औद्योगिक अभियान (चढ़ाई) का क्‍या सतलब है, 
में हरणक उद्योग की कठिनाइयों को जामता हू', लेकिन 
मैं यह भी जानता था कि लड्डाई चलाने के लिए जिन 
चीजों की जरूरत होगी वे सभी पहुँचायी जाये'गी। 
कृषि के विषय में मुझे स्वयं बहुत विस्तार से देखते 
का मौका नहीं मिला, प्रतिवर्ष कुरके गुपेनिया (परगना) 
के इन्ही पंचायती खेतों--जिन्हें में साल-ब-साल देखता 
आ रहा था--की तुलना १६३१ की अवस्था से १४३४ में 
नहीं हो सकती थी, वे बिल्कुल दूसरे से मालूम होते 
थे। और इस ग्रकार यदि १६३३ या १६३४ में पराजय 
को अवश्यम्भावी सममककर हम आग बढ़े थे, और इस 
चीज़ की सहायता आवश्यक सममते थे, जिसमें कि उससे 


( एैंगडे) 


कुछ हमारे हाथ लग सके, अब हसने देवा कि पश्चिमी 
फासिस्तवाद और पूरव के सैनिक फासिस्तवादी चक्र 
द्वारा सोवियत्‌ संध के नाश का ख्याल--कि जिसे लेकर 
त्रोत्की ने अपनी कार्रवाई आरंभ की थी-- अब वस्तु- 
स्थिति के देखने पर सिर्फ कल्पना मालूम देती थी, 
और (सोवियत्‌ की) विजय के सारे कारण मौजूद थे। 
ओर इस प्रकार इस सम्बन्ध में इस प्रश्न का उठाना जछूरी 
था कि क्या अधिकारारढ़ होने के लिए देश को पराजित होने 
दला चाहिए ? १६३४ में एक आवश्यक कार्य के तौर पर 
पराजय हमारा प्रार्म्म-स्थान था। किन्तु १६३५ में हम में 
से प्रत्येक अपने से कहया थरा--यदि तुम ऐसा करने के 
लिएं तैयार हो तो सम्भावित विजथय--जों कि अभी बिल्कुल 
ही अनिश्चित है चाहे तुम विरोध करो भी--के रास्ते में 
रोड़ा अठकाते हो। १६३६३ और '३४ में जब कि आर्थिक 
पश्चादूगति को हम अपने अधिकारारूढ़ होने के लिए ही 
नहीं बल्कि परिस्थिति के कारण आवश्यक वस्तु देश के 
लिए जरुरी पीज-सममभते थे, अब हमने देखा कि देश 
अपनी मुख्य कठिनाइयों से पार दो गया और 
पंचवार्षिक योजना सिर्फ नये कारखानों के बनाने में 
ही कामयाब नहीं हुई, बल्कि वह सजीब सत्य हो गई है। 
विशिन्सकी--और किस परिशाम पर तुस पहु'चे ! 


( १०४ ) 


रादेक--और इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे : १४३५४ की 
परिस्थितियों में पूजीवाद की पुनःस्थापना | और किसीं 
चीज के लिये नहीं, सिर्फ़ त्रोतत्की की सुन्दर आंखों के 
लिए-- देश को पूजीवाद की ओर लौटना होगा। जब 
मैंने यह पढ़ा तो मुझे यह पागलपन जैसा मालूम हुआ। 
ओर अन्वतः यह साधारण बात नहीं है, पहले स्थिति 
यह थी कि अधिकारारूढ़ होने को हम इसलिये लड़ रहे 
थे कि हमें विश्वास था कि इस प्रकार हम देश के लिए कुछ 
पा सकेंगे | किन्तु हम इसलिये लड़ने जा रहे थे कि विदेशी 
पूजी हुकूमत करे, और वह अधिकारारूढ़ होने से पहले 
ही हमें पूरी तौर से अपनी मुद्दी में कर लेती है। विदेशी 
चक्र से ध्वंसात्मक कार्रवाइयों में एकमत होने की जो हिदायत 
आयी थी उसका क्‍या मतलब था ? मेरे लिये इस हिदायत 
का मतलब ब्रिल्कुल साफ, था, एक राजनेंतिक संगठनकर्ता 
के तौर पर मैं उसे बहुत अच्छी तरह समभता था कि 
विदेशी शक्तियों के एजेन्ट हमारे संगठन में जुदे हुए हैं, 
हमारा संगठन विदेशी भेदिया-विभाग का साक्षात्‌ 
प्रतिनिधि बन रहा है, हम अपने काम के सालिक जरा भर 
भी नहीं रह गये हैं। हम त्रोत्की के साथ सम्बद्ध हुए 
जब कि उसने विदेश से हमारे पास हिंदायते' सेजीं, किन्तु 
यहां इम विदेशी फासिस्त राष्ट्रों के एजेल्ट बनने को हैं.। 


( १०४ ) 


कार्यरूप से इसका मतलब था कि याकोब्‌ लिव्शित्ज या 
सेरेत्र याकोफ जैसे आदमी--जिनके जीवन के दर्जनों वर्ष 
क्रान्ति में गुजरे हँ--ध्यंसात्मक कारंवाई तक उतर आ सकते' 
हैं, तो उनका नेतिक बल बिल्कुल दूट गया होगा और थे हमारे 
वर्ग के शत्रु के इशारे पर नाचेंगे। ऐसी अबस्था में या तो थे 
अपने सिद्धान्त को छोड़ बैठेंगे या भेदिया बन जायेंगे। यदि 
उन्होंने अपने सिद्धान्त को छोड़ दिया तो मेरा उनसे फोई वास्ता 
नहीं; यदि वे विदेशी राष्ट्रों के एजेन्ट हो गये तो दूसरे अपने 
सतठक्षब से उन्तको आज्ञा देंगे। परिणासस्वरूप, यदि विदेशी 
फासिस्तवाद, तो वह त्रोत्स्कियाइयों के अधिकारारूढ़ होने देने 
की बात तो दूर--क्योंकि यह उनके लिये बेकार होंगे--संगठन 
को नष्ट कर देगा ; क्योंकि बह इन अराजकतावादी बुद्धिजीबियों 
के कुछ के द्वारा हैशन होने की जरूरत नहीं सममेगा । इस 
प्रकार यदि, देश के प्रति हमारा भाव क्‍या होना चाहिये, यह 
ख्याल मेरे दिल में न भी आता तो भी शुद्ध अहस्भाव वहां 
मौजूद था | संगठन के नेता ने मुमसे कहा था कि शक्ति के 
लिए, शक्ति की छाया के लिये त्रोत्की अपने लिये मरनेवालों में 
से हरेक को कुबोन करने के लिये तैयार है, किन्तु में उन आव- 
मियों से ऐसा नहीं चाह सकता जो कि १४५ सालसे मेरे सहकारी 
रहे हैं । इसलिये मैंने अपने आपसे पूछा--'भुमे! क्या 
करना चाहिये [! | | 

१७ 


( १०६ 9) 


विशिन्सकी--तुमने क्‍या निश्चय किया ! 

रादेक--पहला काम था पार्दी की केन्द्रीय समिति के 
पास जाना, इजहार देना और सभी व्यक्तियों के नाम 
बतला देना। यह मैंने नहीं किया । मैं ग० प० उ० 
(ग्रहरक्ताविभाग) के पास नहीं गया, बल्कि ग० प० उ० भेरे 
पास आया । 

विशिन्सकी--सुन्दर उत्तर । 

रादेक--शोचनीय उत्तर। 

विशिन्सफी--किस लिये तुमने कान्फ्र नस बुलाने का निश्चय 
किया ? क्या यह, अपराध की बीभत्सता के कारण तुम्हारे 
मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, कह रहे हो, उसके कारण ? 
तुम्हारे कद्दे मुताबिक उस वीभत्सता ने अपने रूप फो 
पूर्णतया तुम्हारे सामने प्रकट किया और तुम्हें रोककर 
सोचने के लिये मजबूर किया: कया मुझे जबाधदेददी लेनी 
चाहिये, और कैसे लेनी चाहिये ? 

रादेकू-हां । 

विशिन्‍्सकी--तुमने यह जवाबदेही न लेने की बात ते की ? 

रादेक--मैंने जबाबदेही न लेने का दृढ़ निश्चय किया। 

विशिन्‍्सकी--तुमने इन अपराधों के सम करने का निश्चय किया ? 

रादेकू--हां, मैंने इन अपराधों का नहीं करना निश्चय किया । 

विशिन्सकी--इन सबसे सम्बन्ध तोड़ना ? 


( है०७ ) 


रादेकू--मेरा विचार था एक कान्फ् नस बुलाने का। कान्फेन्‍्स 
इन बातों के सम्बन्ध में सब के भावों को प्रकट करती, 
अर्थात्‌ छुछ कहते, “ हम इसे नहीं करेंगे ” दूसरे कहते 
“हम इसे करेंगे ।” 

विशिम्स्की--और तब ? 

रादेक--और तब वे जो कि मिलकर अपराध करते, अपने में 
लड़ना आरम्भ करते और अधिकारी--जिनका कतेव्य था 
उनसे लड़ने का--सारे मसले पर अपना हाथ रखते। 
मुझे निश्चय था कि भंडाफोड़ श० प० उ० के साभने होगा, 
किन्तु मुके उसे संगठित नहीं करना था । 

विशिन्‍्सकी--लेकिन इसके लिये एक छोटा सार्ग भी था ? 

रादेक--लेकिन छोटा मार्ग हमेशा अआसान रास्ता नहीं होता, 
ओर हर एक आदभी सभ्य से छोटे सार्ग को पकड़ने की 
योग्यता नहीं रखता । ओर यह सब से छोटा मार्ग नही' 
था । इसका दूसरा फारण है: भुभे विश्वास था कि 
अधिकारी हमारे बीच में फरक करेंगे और उन्हें करना 
घाहिये। इमलोगों--नेताओं-के ऊपर पूर्ण और अंतिम 
जवाबदेंदी थी, किन्तु मुके विश्वास था कि थदि हमारे कुछ 
अधीनस्थ अपना ब्रिचार बदलेंगे और अपने हथियार को 
रख देने का, निश्चय करेंगे तो उनके प्रति भाय दूसरा ही 
होगा। ओर मेंने सोचा था, इन प्रश्नों को सनके सामने 


( ईै०णप ) 


रखकर उन्हें खुद निश्चय करने का में अबसर दूगा। इस 
सम्बन्ध में एक बात में और कहू गा जिसे कि मेंने नहीं कहा 
है; में द्राइव्जे,र के काम के बारे में कहना चाहता हू" और 
यह भी कि क्यों हमने इन बातों को इतना गुप्त रक्‍्खा । 
विशिन्सकी--इसके बारे में तुम हमें पीछे कहना। इस वक्त 
उस मानसिफ किंकत्तेज्यविमूढ़ता और दुविधा के 
बारे में कह रहे हो, जिसने कि कान्फ्रेन्‍्स बुलाने की 
आवश्यकता के लिये तुम्हें सोचने को बाध्य क्रिया । इस 
किंकत॑व्यविमूढ़ता और दुविधा का कारण क्‍या था ? 
रादेकू--यह हिदायत समाजवादी पितृभूमि--जो कि युद्ध में 
विजयी हो सकती है--के खिलाफ देशद्रोह करने और रूस 
में पूजीवाद की पुनः स्थापना के लिये विदेशी पू'जी की 
सहायता करने की हिदायत। यह पुनः स्थापना किसी 
बस्तु-स्थिति के द्वारा नही प्रेरित हो रही थी । 
विशिन्सकी--इसका अर्थ यह है, कि हम इससे निम्न आशय 
निकाल सकते हैं: जब तक तुम समभते रहे, कि हमारे 
देश में समाजवाद निबेल है, तब तक तुम देश-द्रोह को 
उचित सममते रहे, युद्ध, सोवियत्‌ संघ फी पराजय, 
इत्यादि के लिये काम करने के। विद्वित समभते रहे ; 
लेकिन जब तुमने देखा, कि समाजवाद काफ़ी मजबूत 
और दृदू है, तब तुमने ते किया कि युद्ध और पराजथ! 


( १०६ ) 


दोनों में से कोई सम्भव नहीं है। 

रदेक--सुम मनुष्य के हृदयों के जबर्दस्त पारणी हो, किन्तु 
तो भी मुझे अपने विचारों पर अपने शब्दों में टिप्पणी 
करनी होगी । 

विशिन्सकी- में जानता हू, कि अपने विचारों को छिपाने के 
लिये तुम्हारे पास शब्दों का काफी जखीरा है, और एक 
आदमी के लिये, चाहे वह मनुष्य के दहृदयों का अच्छा 
पारखी दी क्‍यों न हो, तुम्हें समकना और जो कुछ बस्तुतः 
तुम सोचते हो उसे कहने के लिए तुम्हें बाध्य करना, बहुत 
मुश्किल है। लेकिन में तुम से कहूँगा कि तुग. अन्‍्तर्रो- 
ध्ट्रीय परिस्थिति के विशेषज्ञ एक पत्रकार के तौर पर तके- 
बितक न कर के एक देशद्रोही अभियुक्त के रूप सें कहो । 
ओर इसी ऋृष्टिकोण से में पूछता हूँ : क्या तुम १&३४ 
में पराजय के पक्ष से थे ! 

रादेकू--इस अश्न का उत्तर में पहले ही दे चुका हू । 

विशिन्स्की -यदि उुम्दें कष्ट न हो तो एक बार फिर इसे 
दुहराओ । 

रादेकू--१६३४ में में पराजय को अवश्यंभावी समझता था | | 

विशिन्स्की--क्या तुम १६३४ में पराजय के पज्ष में थे ? 

रादेकू-मैं पराज़ग् की अवश्यस्भावी समझता था | 

विशिन्सकी--क्या तुम पराजय के पक्ष में थे ? 


( ११० ) 

रादेक--यदि में पराजय को रोक सकता तो मैं उसके बिकद्ध 
होता । 

विशिन्स्की--तुम समझते हो कि तुम उसे नहीं रोक सकते थे ? 

रादेकू--मैं इसे एक अवश्यम्भावी बात समभता था ! 

विशिन्‍्सकी--तुम मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं दे रहे हो। 
क्या १६३४ में दिये त्रोत्स्की के सारे प्रत्ताब को तुम स्वीकार 
करते थे 

रादेक--१६३४ मे” मैने त्रोत्की के सारे प्रस्ताव को स्वीकार 
किया | 

विशिन्स्की--क्या पराजय उसका एक अज्ढः थी ? 

रादेक,--हां, वह पराजय का प्रस्ताव था। 

विशिन्स्की--न्रोत्स्की के अस्ताव के अन्तर्गत पराजय थी ? तुमने 
उसे स्वीकार किया था ! 

रादेक--हां, स्वीकार किया था| 

विशिन्स्की--इसलिये, क्‍योंकि तुमने उसे स्वीकार किया था, तुम 
पराजय के पक्ष मे' थे [ 

'रादेक --दृष्टिकोश' * * 

विशिन्स्की--तुम पराजय की ओर जा रहे थे ? 

रादेक --दां, जरूर । 

विशिन्स्की--अथौत्‌ तुम पराजय के पक्ष भें थे ? 

रादेक--जरूर, यदि में हां! कहता हू” तो उसका सतल्ब है कि 


( र११ ) 


हम उसकी ओर जा रहे थे | 

विशिन्सकी--तो हम दोनों भे' से कौन ठीक प्रश्न नहीं कर 
रहा है ? 

रादेक--एक ही बात है, में समझता हू! कि तुम ठीक प्रश्न 
नहीं कर रहे हो । 

विशिन्सकी--१६३४ मे तुस पराजय के विरुद्ध नही' थे, बल्कि 
जसके पतक्त मे' थे ! 

रादेक --हां, मेंते ऐसा कह दिया। 

बिशिनन्‍्स्की--मैं चाहता हू' कि तुम इसे एक बार फिर दुहराओ । 

रादेक ---जैसी तुम्हारी खुशी, तुम सरकारी बकील हो और 
तुम उसे दस बार दुहराने के लिये मुमे कह सकते हो । 

विशिन्रकी-यदि तुम एक बार इसे साफ तौर से दुहरा दो तो 
बह मेरे लिये काफी होगा। १६३४ से" पराजय के पत्त 
मे',१६३४५ में पराजय का प्रश्न उठाया गया... 

रादेक --बह दिसम्बर के पत्र से” उठाया गया। 

विशिन्स्की--क्या तुमने उसे स्वीकार किया ? 

रादेक --नहीं' । 

विशिन्स्की--क्यों ! 

रादेक,--क्योंकि १६३४ में में पराजय को अवश्यस्भावी समझता 
था, किन्तु १६३५ में में समझता था कि देश के विजयी होने 
की पूरी सम्भावना है, और इसलिए 


( रश२ ) 

विशिन्स्की--१६३४ में तुमने पराजय को अवश्यम्मावी सममका | 
क्यो 

रादेक --मैंने समझा कि देश अपनी रक्षा नहीं कर सकेगा । 

विशिन्स्की--अर्थात्‌ तुमने समझा कि वह कमजोर है ! 

रादेक -हां । 

विशिन्स्की--अथाव तुमने कमजोरी से शुरू किया ? 

रादेक -हां । 

विशिन्सकी--अथौत्‌ देश की ऋल्‍ल्पित कमजोरी से शुरू कर के 
तुमने पराजय को स्वीकार किया ! 

रादेक_-मैंने अवश्यम्भावी समझ कर उसे स्वीकोर किया । 

विशिन्स्की--ओऔर १४३५ में तुमने देखा कि देश मजबूत है और 
यह बात सच न उतरेगी ? 

राद्ेक -यही नही कि पराजय सच न उतरेगी, वल्कि बह नहीं 
होगी, ओर यह प्रोम्राम गलत है, इसलिये में ऐसे श्रो्राम के 
विरुद्ध था जो कि ग़लत नींव पर अवलम्बित हो । 

विशिन्सकी--क््योंकि वह गलत था, क्‍या इसी लिये तुम उसके 
विरुद्ध थे ! 

रादेक_ --मैं अन्य अभिप्रायों के बारे में नही कहू'गा । 

विशिन्‍्स्की--क्या यह कहना सच है कि १४३४५ में तुम पराजय 
के इस श्रोग्राम के विरुद्ध थे, क्योकि तुम उसे रात 
सममभते थे ? 


( ११३ ) 


रादेक--हां । 

विशिन्सकी--इसका अथे यह है कि १६३४ में तुम इसे ठीक 
समभते थे और इसके पक्त में थे और १६३५ में तुम इसे 
गलत समभते थे और इसके विपक्ष में थे ? 

रोदेक्‌--हां । 

विशिन्सकी--मेरे प्रश्न का सतलब इतना ही था। १६३९ में 
त्रोत्की से प्याताफोफ़ की मुलाकात--जिसके बारे में तुम्हें 
जनबरी १६३६ में मालूम हुआ--के बाद तुम्हारा मन 
असंतुप्ट हो गया जब कि तुमने देखा कि केसे फ़ासिस्तवाद 
की दुम बनने का प्रश्न एकदम खुले तौर पर रक्खा गया ! 

गादेकू--एकदग खुले तीर पर राखने से ही नहीं बल्कि खुद 
वस्तुस्थिति को देखा । 

विशिन्स्की--फ्य। यही बात थी जिसने तुम्हें असन्तुष्ट किया ? 

रावेकू--हो । 

विशिन्सकी - और तुमने उसे स्वीकार नहीं किया ! 

राबेक हां । 

विशिन्स्क्री -तुमने कहा है कि यह देश के विरुद्ध साज्षात्‌ देश- 
दोह का प्रस्ताव था ? 

रादेक़- पहली बात और दूसरी में ( भी ) देशद्रोह था । 

विशिन्स्की--तुमने कहा है कि दिसम्बर १६३४ में प्याताकोफ 
से वार्ताल्ाप के समय और पत्र में त्रोत्की मे जिस तरह 


( ११४ ) 


प्रश्न को रकक्‍्खा वह देश के खिलाफ बगावत का प्रस्ताव था ? 

रावेक --हां । 

विशिन्स्की--नवम्बर १६३४ में मध्ययूरोपीय देशों में से एक के 
इन महाशय----के साथ तुम्हारा वा्तौलाप, यदि मैं भूल 
नहीं करता, था'* * 

रादेक --देश के खिलाफ बगावत के सम्बन्ध में । 

बिशिन्‍्सकी--तुमने उसे स्वीकार किया ? और तुमने यह वार्ता- 
ल्ञाप किया ? 

रादेक --तुमसे यह मैंने कह, दिया है, उसका अर्थ है कि मैंने 
वातालाप किया । 

विशिन्सकी--क्या वह देश के खिलाफ बगावत नहीं थी ? 

रादेक -हां । 

विशिन्सकी--क्या, उसने तुम्हें असंतुष्ट नहीं किया ? 

रादेक---इसके कहने की आवश्यकता नहीं, जरूर उसने मुझे 
असन्तुष्ट करिया। क्‍या तुम सोचते हो कि मैंने देश के 
खिलाफ बगावत करने के लिये अपने को अभ्यस्त किया 
है? उसने मुके अतीव असम्तुष्ट किया। 

विशिन्स्की--कित्तु तुम पराजय के काम पर काथम रहे ? 

रादेकू-हां, मेरे कामों में एक था ज्रोत्क्की की हिदायत फी 
पूरा करना | 

विशिन्‍्सकी--चाहे उस हिदायत का मतलब हो देश के खिलाफ़ 
बगावत ९ 


( ११५ ) 

रादेकू--हां । 

विशिन्की--अथात इस एक मामले में देश के खिलाफ बगावत, 
ओर १&३५ में भी ? 
में अब जानना चाहता हू“; तुम यहां देश के खिलाफ 
बगावत के प्रश्न में क्या फ्रक--परिमाश में नहीं, गुण में-- 
दिखाना चाहते हो ? 

रादेकू--नागरिक प्रोक्यूरेटर ! तुमने पहले ही नतीजा निकाल 
लिया । 

विशिन्सकी--तुम इस बात को स्वीकार करते हो 'कि नवम्बर 
१६३४ में महाशय----के साथ का वार्तालाप देशद्रोह था ? 

रादेकू--बार्तालाप के समय ही मैं इसे अनुभव कर रहा था 
और वैसे ही अब भी कहना चोहता हूँ । 

विशिन्सकी--देशद्रोह ? 

रादेकू -हां | 

विशिन्रकी---और प्याताकोफू का तुम्हारे पास हिदायत लाना, 
क्या यह भी देशद्रोह था ? 

रादेक--यह भी देशद्रोह था। क्‍या फरक था, शायद वह 
देशद्रोह था, शायद नहीं था। एक आदमी एक चीज के 
करने के लिए योग्य हो सकता है और दूसरे के लिए. नहीं 
भी । 

विशिन्सकी--क्या तुमने देश फे खिलाफ बगावत की ९ 


( ११६ ) 


रादेक--मेंने नहीं चाहा अपने देश के साथ विश्वासघात करना 
या पूर्णतया विश्वासघात करना । 

विशिन्स्की - तुम समझते हो कि विश्वासघात एक चीज़ है. और 
पूरोतया विश्वासघात दूसरी चीज है ? 

रादेफ--मैं कहना चाहता हू" कि जब मैंने इसे अनुभव किया 
तो मैंने उसे नही' स्वीकार करना चाहा | 

विशि सकी--इजाजत दो मुझे तुम्हारे बयान ( जिज्द ५, प्रष्ठ 
११६ ) को स्मरण दिलाने की | क्या तुम इस बयान को 
म्वीकार करते हो ? 

रादेक--मैं स्वीकार करता हू' और पृर्णरूप से । 

विशिन्सकी--क्या तुम अपने बयाल की इस बात को स्वीकार 
करते हो कि तुमने महाशय--से कहा कि वततेमान संश्कार 
से रियायत की आशा रखना व्यर्थ है ? 

रादेकू--मेरे बयान का भाव ऐसा ही था । 

विशिन्स्की --तुम उसे स्वीकार करते हो ? 

रादेक--हां । 

विशिन्‍्की--और--सरकार सोवियत्‌ संघ के बस्तुवादी 
राजनीतिश्ञों से रियायत की आशा रख सकती है! 

रादेकू--हां । 

विशिन्ककी-- तुमने महाशय->से कहा कि दल ऐसी रिथायतों 


( ११७ ) 

को कबूल करेगा ? 

रादेकू--हां, हमने त्रोत्की को थह्‌ अधिकार देना स्वीकार 
किया कि वह, ये रियायतें क्‍या होंगी, इसके बारे में 
समभौता करे । 

विशिन्सकी--मैं तुम से पूछता हू', क्या तुमने दल फे नाम से 
सहाशय--को वास्तविक रियायते' देने को प्रतिज्ञा की या 
नहीं ! 

रादेकू--हां, की | 

विशिन्सकी--वास्‍्तविक रियायते' ! यह मानना होगा कि वे 
रियायतें वास्तव्रिक थीं । 

रदेकू--हैँ। । 

विशिन्सकी---अथोत्‌ वास्तविक चीजों की रियायतें ? 

रादेक--हां, हां । 

विशिन्तकी--क्‍्या यह भूमि सम्बन्धी रियायत का मश्न, जैसा 
कि तुम ने सममभा था, था ? 

रादेक--लेकिन उस समय यह बिना जाने कि उनकी आवश्यकता 
होगीं। यह मोल-तोल अभी आरस्भ ही हुआ था। 

विशिन्सकी--मसहाशय क--किसे वास्तविक रियायत समभते थे, 
इसके बारे में तुमने सोचा था ? 

रादेकू---मैंने इस बात को सोचा था कि किस हालत में लड़ाई 
होगी; जब लड़ाई होगी तो क्‍यों; कोनसी' रियायते' देनी 


( शेंध ) 


होंगी, कौनसी खास रियायतें, क्‍या योजना होगी | 

विशिन्सकी--तथापि ये रियायते' कुछ वास्तविक सी होनेबाली 
थीं! क्या इनमें भूमि भी शामिल्र थी ! 

रादेक--शामिल हो सकती थी, किन्तु शाभित्र हों ही, यह 
आवश्यक नहीं था | 

विशिन्री--क्या यह देशद्रोह दे ? 

रादेक हां । 

विशिन्स्की--क्या यह देशद्रोह: है ? 

रादेक --यह देशद्रोह है--अवश्य । 

विशिन्स्की--सारे प्रश्न का मतलब यह है. : तुम ने सोचा कि 
एक बार देशद्रोह कर लेना, यह काफी था, और तुम्हारे 
लिए यह जरूरी नहीं था कि जीवन भर देशद्रोह फरो। 
ओर तब समय आया जब कि तुमने ते किया कि देशढ्रोह 
नहीं करे गे। क्‍या हमने तुम्हारे अभिश्राय को ठीक समा ! 

रादेक- हां । 

विशिन्‍्सकी--ओर इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने के 
लिए तुमनें क्या किया 

रादेकू--मैंने क्या किया, इसके बारे में कह चुका हूँ । 

विशिन्‍्सकी--संक्षेप में ? 

रादेकू --मैं उन परिस्थितियों को पैदा कर रह था ओ कि दूसरों 
को देशद्रोह ऋरने से रोकतीं । 


( १ै१& ) 

विशिन्स्की--तुम एक कान्फरेंस बुलाना चाहते थे, जिसमें लोगों 
को समभाना चाहते थे कि अब ओर देशद्रोह न करे ? 

रादेक --जो लोग मेरी बात सुनने के लिये तैयार होते वे अपने 
बिचारों को बदल देते, और तब आगे क्‍या करना है, हम 
इसका मिश्चय करते । 

विशिन्सकी--और फिर ! 

रादेक--आगे क्‍या करना है, इसका निश्चय करते । 

विशिन्स्की--क्या किया जायगा, तुम इसे जानते थे ! 

रादेक--मैं जानता था कि में क्या करना चाहता हूँ। 

विशिन्सकी--और तुमने क्या प्रस्ताव किया होता ! 

रादेक --केन्द्रीय समिति के पास जाकर कह देता । 

विशिन्सकी--क्या तुम समझते थे कि कुछ और लोग भो इसमें 
तुम्हारा साथ देते ? 

रादेक --हां, मुझे विश्वास था कि कई मुझ से सहमत होते। 

बिशिन्सकी--किन्तु तुम अकेले नहीं जाना चाहते थे ! 

रादेक--क्यों कि मैं उन नेताओं में से एक था जिल्हें. कि सिफे 
अपनी ही समस्या हल नहीं करनी थी बल्कि उन सब की 
समस्या हल करनी थी जिन्होंने कि मेरे नेठत्व को स्वीकार 
फिया था । 

विशिन्सकी -किन्तु ऐसी अवस्था में एक प्रश्न दे जो कि मुझे 
स्पष्ट नहीं है, शायद यह आज्ञ सवेरे का अन्तिम प्रश्न है । 


( १२० ) 


तुगने १६१४ में जोत्स्की का एक पत्र पाया ; १४३४५ में 

त्रोत्की का एक पत्र पाया ; प्याताकोफू ने त्रोरकी के साथ 

बातचीत की और उस विषय पर वेयक्तिक संवाद तुम्हारे पास 

आया । यह देशद्रोहात्मक कारवाई, यह देशद्वोहात्मक विचार 

तुम्हें स्पष्ट था। अपनी राजनैतिक, क्रान्तिविरोधी, अपराधपूर्णं, 

सोवियत्‌-विरोधी कारबाई को क्या तुमने कुछ मात्रा में कम किया ? 

रादेक १६३६ में ! 

विशिन्सकी--१६३४ और १६३६ में । 

रादेक --१६३४ और १६३४ में ? 

विशिन्सकी--१६३४ और १६३६ में । 

रादेक १६३५ में में नेता था, और सब कामों का संचालन 
करता था। 

विशिन्सी--और १६३६ मे' ? 

रादेक १६३६ मे' मैंने वेसा फोई काम नहीं किया जो कि 
पहले किये हुए कामों को बेकार करता, लेकिन मैंने और 
कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया, खास करके इस हिदायत को 
पूरा करने के बारे भे', गम्भीरतापूवेंक विचार करने पर | 

विशिन्सकी--अथात्‌--३६३६ मे” इस हिदायत को पुरा करने के 
लिये तुमने कोई कदम नहीं उठाया ! 

रादेक --नहीं । ; 

विशिन्सकी--अब तक जो कुछ काम किया गया था उसे ब्रेकार 


( १०२१ ) 

करने के लिय क्या तुमने काई प्रयत्न किया ? 
रादेक--नहीं । 
विशिन्सकी - अपनी कानफ् नस के द्वारा नहीं ? 
राबेकू--नहीं, क्योंकि मार्च के बाद दल के एक भी सदस्य से 

मेरी मुलाकात नहीं हुई जनवरी में मेरी मुजाकात प्याता- 

कोफ से हुई थी | 

उस समय में अकर्मर्य था; मैंने किसी भी बात को 
बेकार नहीं किया | गिरफ्तारी के समय तक में केन्द्र का सदस्य 
था । यदि उस समय मेरे पास लोग आदेश के लिए आये होते 
तो मैं उनसे कहता कि किस तरह की हिंदायतें मेरे पास आई 
हैं; किन्तु साथ ही यह भी बतलाये होता :-- 

“घर जाओ ओर इन्तिजार करो । ” 

लेकिन १8१६ भे' किसी कारंवाई मे' शामित्र नहीं हुआ | 

विशिन्सकी--बहुत अच्छा । १७ जनवरी १६३६ से पहले 
प्रोक्यूरेटर के कार्यालय में इजहार देते वक्त अपनी कारवाइयों 
का बिवरण जो तुमने दिया था, क्‍या तुस उसे स्वीकार 


करते ही ? 
जिल्द ५, एष्ठ ११६ से मुझे पढ़ने की इजाजत दोः-- 


“१६३४ के दिसम्बर में त्रोत्त्की ने अपनी नयी और बहुत 
दूर तक चढ़ी-बढ़ी दिशयतें निकालीं, जिन्होंने कि उसकी 
पराजयवादी और पुन/स्थापना की नीति को अंतिम हद तक 
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( १२९ ) 
पहुँचा दी ... 


क्या तुम इससे सहमत हो ? 

रादेकू--हैँं। । 

विशिन्सकी--“और दल के अधिकारारूद होने की संभावना के 
क्षीण होने से त्रोत्कमियाई संगठन जमेन सेना-संचालन- 
विभाग के लिए भेदियों और विभेद॒कों के जाल के रूप 
में परिणत कर दिया ... ! 

रादेक--हाँ, में पूरी तरह से इससे सहमत हू' । 

विशिन्सकी--और आगे + 
“और इसलिए इसमें आश्चर्य करने की जरूरत नहीं कि 

दलका केन्द्र सहम गया, में इसपर जोर देना चाहता हू, 

भयभीत हो गया ... ” 

रादेकू--हाँ, हाँ । 

विशिन्सकी--. .. इस भाषणसंच ( संगठन ) की जिम्मेदारी लेमे 
के लिए, हेस्सू के साथ त्रोत्स्की खुद पहुँचा, ओर उसमे 
संगठन के कर्मेशील सदस्यों की एक्र कानफू नस बुलाना से 
किया । यह है डरने का प्रधान कारण ? 

रादेकू--हाँ | 

विशिन्स्की--मुम्हारी व्यक्तित राथ थी कि इस बात को इन्कार 
कर दिया जाय ? 

रादेक्‌ --हैँ।। 


( १९३ ) 


विशिन्सकी--और अपना हथियार रखने के लिए समिति के 
पास तुम्हें जाना चाहिये ? किन्तु तुम नहीं गये! 

रादेक्‌ --नहीं गया। 

विशिन्ककी--और तब तुम गिरफ्तार हुए ! 

रादेक --में गिरफ्तार हुआ, किन्तु आदि से अन्त तक सब 
बातों से मेंने इन्कार किया। हो सकता है, तुप्र मुझ से 
पूछो कि क्यों? 

विशिन्सकी--मैं जानता हू" कि तुम हमेशा कोई जबाब निकाल 
लोगे। गिरफ्तार कर के तुम से प्रश्न पृछे गये | तुमने 
जवाब दिये ? 

शदेक्‌ --मैंने आदि से अन्त तक म्पष्ट शब्दों में सब बातों 
से इन्फार किया । 

विशिन्रकी--तुस सब बात जानते थे, तुम्हें मोका मिला था 
कि जाकर सब बात कह दो! 

रादेक-- मुझे; भोका मिल्ला था किन्तु मैंने तय किया कि मैं 
इसे गृह-रक्षा-विभाग के सामत कहू'.. ... 

विशिन्‍्सक्री--सार्था प्र खिउन्ट ! क्‍या तुम अभियुक्त से कहोगे 
कि वह भरना का उत्तर दे, व्याख्यान न दे ! 

प्सिडेन्ट--असियुक्त रादेक ! तुम दो व्याख्य(न दे सकते हो, 
एक, अपनों सफाई के लिए, आर दूसरा, अन्तिम प्रार्थना 
के लिए । 


( १२४ ) 
विशिन्स्की--मैं शभियुक्त रादेक के क्ाथ हल्झा करने क्री बाजी 
नही लगाना चाहता । मैं द्ग से प्रश्न पृत्रता हु, तुझे से 
जिरह करता हू'। धुण कृपया मेरे पूर्नो का हसतर दा और 
व्याख्यान मत दो | में तुम से कह गा कि शोश मत करो 
और वे छातें न कहो जिनका इस मुकदमे से काई वाल्त़ुक 
नही' है । 
द्सिम्बर १६३४ और १६३६ में तुम अब त्रोत्की के 
प्स्‍्ताव को स्वीकार नही' करते थे। अब देशद्रोह पूर्ण रूप से 
तुम्हें साफ दिखाई पड़ रहा था, इसलिये तुम्हारा मन उससे 
हट गया था । अतः तुमने अपने लिये अगीकार न करना 
ते किया और आगे क्या करना चाहिये, इसपर तुम अपने 
सहका रियों के साथ बातचीत करना चाहते थे ? 
रादेकू--हां | 
विशिन्सकी--ठुमने भर भी कहा है कि तुम जाकर अपराध 
स्वीकार करना चाहते थे ! 
रादेक हां । 
विशिन्सकी--और सिर्फ इसलिये तुम नही' गये कि आकर तुम्हें 
गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मैं ठीक कह रहा हू' ! 
रांदेक --हां । 
विशिन्स्की--अब में तुम से पूछता हु' : २० सितम्बर को तुम से 
सवाल किया गया, और कहा गया कि तुम अतिक्रान्तिबादी 


( है२४ ) 


जओोत्ककियाई कारबाइयों के अपराध में गिरफ्तार किये गये 
हो | तहकीकात करने वाले अधिकारियों के हाथ में जो 
सबूत थे उनके आधार पर तुम्हारे ऊपर अभियोग चलाने 
से पहले तुम्हें सब कुछ कहने का अबसर मिला था ? 

शादेक -- नि वैसा नही किया | 

विशिन्सकी--जांच करने वाले अधिकारी ने तुम से जो सवाल 
पूछा,---क््या तुमने उसका उत्तर दिया ! 

शदेक --नही' । 

विशिन्स्की--गिरफ्तारी के बाद जांच के वक्त तुम से पूछा गया 
कि क्या तुमने पार्टी और सोवियत राष्ट्र, के साथ पाप 
किया । तुमने क्‍या जवाब दिया ! 

रादेकू--मैंने जवाब दिया कि नहीं किया । 

विशिन्सकी-तुम से पूछा गया था: कया छुमने किन्हीं गुप्त 
स्थानों या घर में कोई गैरकानूनी दस्तावेज छिपा सका 
है ? तुमने क्या जवाब दिया ? 

रादेक--मुझ से पूछा गया था और मैंने जवाब दिया कि मैंने 
गुप्त स्थानों में कोई चीज छिपा नहीं रखी है। 

विशिन्‍्स्की--सुम से इसके बारे में पूछा गया----आओऔर क्या 
तुमने सच' कहा ! 

रादेक--मैंने उससे इन्कार फिया, और यह सच था । 

विशिन्सकी--क्या आगे यह भी छुम स पूछा गया : कया तुम्हारा 


( १९६ ) 

दूसरे आदमियों-तिवेलू--के साथ सम्बन्ध था ? 

रादिक--मुझ भे पूछा गया था। 

विशिन्म्की--मया तुमने उसे स्वीकार किया ? 

रादेक--मैंने आदि से अन्त तक सब बातों से इन्कार किया | 

विशिन्स्की-.जल्दी मत करो, एक-एक अंश का जवाब दो। 
क्या तुमने तिनेल के साथ अपना सम्बन्ध होने से इन्कार 
किया ? 

रादेकू--मेंने इसस इन्कार किया। 

विशिन्स्की--क्या तुमने फ्रीदूजान्द के साथ सम्बन्ध ले इन्कार 
किया *' 

रादेक_--मैंने इससे इन्कार किया। 

विशिन्स्की--क््या तुमसे आतंकवादी टोली के दूसरे सदस्यों के 
साथ सम्बन्ध के बारे में पूछा गया ! तुमने क्‍या उत्तर 
दिया ? 

रादेक --मैंने उससे इन्कार किया। 

विशिन्सकी--यह २२ सितम्बर १६३६ की बात है ? 

रादेक्‌ू-- हां । 

विशिन्‍्स्की-- कया तुम्हारा सोफोल्‌ निकोऋू से सामना हुआ ? 

शदेक्‌ -- हां । 

विशिन्सकी-- क्या सोकोल्‌ निकोफ ने तुम्हारा भंडाफोड़ किया 

रादेकू-- हां । 


( ६१०४७ ) 

विशिन्सकी-- आर तुमने २ 

रादेकू-- भैते आदि से अ'त नक सब बातों ले इन्कार किया | 

बविशिनन्‍स्फो-- यह्‌ २९ सितस्थर की बात हैं। क्‍या निवेश के 
साथ तुम्हारा सामना 7आ है 

रादेक्‌ -- हुआ | 

पिशिन्स्की--उसने क्‍या कहा ? 

रादेक्‌ -- उसने कुछ सत्य कहा और कुछ असत्य, किन्तु मैंने 
सबसे इन्कार किया | 

विशिन्स्की-- जो सत्य था, ओर जो असत्य, दोनों से इन्कार 
किया । 

रादेक्‌ -- हा | 

विशिन्रकी--क्या ४ नवस्थर को अपनी कारबाइयों के सम्बन्ध 
की कितनी ही बातों के बारे में तुमसे पूछा गया ! 

रादेक्‌ -- हां । ४ दिसम्बर तक मुभसे पूछा जाता रहा और मैंने 
सब से इन्कार किया । 

विशिन्स्की-- कितने महीनों तक तुम सब बातों से इन्कार करते 
रहे? 

रादेकू -- करीब तीन महीनों तक । 

'विशिन्ककी-- तो असल यह है कि तुम--जो सब कुछ कह 
डालना चाहते थे अपने दिमाग में निश्वय भी सम कर सके 
जैसा कि तुम कहते हो कि अपने आदमियों को न्याय के 


( ईशूपघ ) 

हाथ में सौंपा जाय, ओर जब तुम खुद न्याय के हाथ में 
पड़ गये तो तुमने हर बात से साफ इन्कार किया। क्‍या 
यह ठीक है ! 

रादेक्‌ू-- हां । 

विशिन्सकी-- क्या यह तुम्हारी उस बात में शंका नहीं पद 
करता जो कि तुमने अपने अस्थिर्मनस्कता और फिंप्तब्य- 
विमूढ़ता के बारे में कहा ? 

गदिक्‌ -- हां, यदि तुम इस वात से इन्कार करते हो कि प्रोग्राम 
ओर त्रोरकी की हिंदायत्तों के बारे में तुमने सिर्फ मुझले 
सुना, तो जरूर यह, मैंने जो कुछ कहा है गछरों संदेह पैदा 
करता है । 

विशिन्सकी-- भेरे लिये खास चीज है तथ्य को स्थापित करना | 
क्या तथ्थ स्थापित हो गया ? 

रादेक्‌ -- हां । 

विशिन्सकी-- यह केसे माना जा सकता है. कि शिमिम्व? १६१५ 
में त्रोत्क्ी के पत्र के पाने और उसके बार प्याताकोफ के 
साथ हुए उसके वातालाप को सुनने फे बाद तुमने उस विचार - 
धारा को स्वीकार नहीं किया जिले कि तुम तब तक बिना 
किसी हिचकिचाहट के पूर्णतया स्वीकार करते आये रे? 
क्या पैसे तथ्य तुम्हारे पास हैं ? 

रा देख -- नहीं | 


( १४६ ) 
विशिन्सकी-- ओर तुम इसे साबित करना नहीं चाहते ? 
रादेक्‌ -- नहीं । 
विशिन्सकी-- मुझे और कुछ पूछना नहीं है । 
प्र सिडेम्द--- इजलास ६ बजे शाम के लिए बराबास्त क्रिया जाता 
हे । 


(हस्ताक्षर) 
पेसिडेंग ; व० उलरिचि्‌ 
सपल-पैनिक आूरो 
(लोवियत संघ के महाल्यायाजय के सैनिक न्यायालय के प्रेसिडेट) 
सेकूटरी ! आ० कोस्त्यूशकों 
प्रसिज्ेन्ट, फौजी आरी, प्रथम भ्रणी 
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द्वितीय खण्ड 


प्रथम परिच्छेद 


आरणिभक झन्वेबण 


सोधियत फौजदारी विधान बन चुका । हमारे कानून से 
तुलना करने पर उसमें सब से बढ़ी विशेषता यह मालूम होती 
है कि अपराधी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुभीता दिया गया सौर 
उसके मुकदमे के सभी अधिकारियों पर भार दिया गया है कि वे 
अपराधी को बतलाबें कि उसका अधिकार क्या और कितना है । 
इजलास और जांच करनेवाले मजिस्ट्रेट के ऊपर भी जिम्मेबारी 
रक्‍्खी गई है कि छोटे से छोटे निर्णय के लिये भी पूरा कारण 
बतलाये' । 
फौजदारी मुकदमा, जेसा कि हसारे यहां भी, आरम्म होता 
है अपराध की जांच से। जांच करने वाले दो प्रकार के 
अधिकारी हैं, एक मिलिशिया ( पुलिस ) और दूसरे ग्रहमन्त्री 
बिभाग के ( अपराघ-अन्वेपश-विभाग के ) अधिकारी । उनके 
छोटे से छोटे कर्तेव्य भी कानून में दिये गये हैं । 
अपराध के लिये किसी पर लागू करने का निश्चय 
कर केने पर था तो वे अपराधी के पास सम्मन भेजते हैं या 


( हैहेर ) 


कितने ही मुकदमे में उसे पकड़ कर हिराखत में रख सकते हैं । 
ऐसे गुरुतर अपराध वाले मुकदमे ये हैं । 
(१) जब कि उन्होंने अपराध करते हुए आदमी को 
पकड़ा ; 
(२५) जब कि इल्जाम या आँख देखा गवाह अपराधी की 
पहचान लेता है ; 
(३) जब कि अुल्डजिस के शरीर या घर पर अपराध के 
चिह न मिले हैं ; 
(४) जब कि मुलज़िम भागना चाहता है या भागते वक्त 
पकड़ा गया है ; 
(५) जब कि भुलज्ञिम का कोई काम या स्थान निश्चित 
नहीं है ; और 
(६) जब कि मुलज़िम की पहचान नहीं हो पाई । 
फिर भी ऊपर की बातों में से सिफे एक बात मुल्जिम के 
गिफ्तार करने के लिये काफी नहीं समझी जाती । वहां यह भी 
बतलाना होगा कि आगे की कार्रवाई में मुल्शिम के उपस्थित 
रहने की निश्चयता के लिये गिरफ्तारी अवश्यक है | 
जांच करने बाल्ले मैजिस्ट्रोट को २ घन्टे के भीतर गिरफ्तारी 
की सूचना देनी होगी । और उसे ४५ घन्टे के भीतर हिरासत 
में रखने की स्वीकृति देनी होगी अथवा ,छोड़ देने का हुक्स 
दैना होगा | 
अधिक से अधिक एक महीने के भीतर पुलिस को आंच 


( रश३१ ) 


फा परिशास भजिरट्रेट के सामते रखना होगा जिसके आधार 
पर वह अपराधी पर दोपारोपण करे । उसे दोषारोपण के 
कारण बतलाने होंगे और ४८ घंटे के भीतर उसकी सूचना 
अपराधी को देनी होगी । 

उसके बाद जांच करते बाले मजिम्ट्रें> को आरम्भिक 
तहकीकात करनी होगी । यह तहकीकात जैसा कि थुरोप में हर 
जगह प्रचलित है, निजी तौर से प्राइवेट सुनवाई के रूप में होती 
है। इड़लैंड में और उसी के कारण भारत सें फौजदारी मुकदमों 
की कारवाई खुले इजलास में होती हैं, और पहले से ही जनता 
को उसे सुनने का मौका मित्रता है, इससे नफा भी है और 
लुकूसान भी है। आरम्भ से ही बहुत अधिक प्रसिद्धि हो जाने 
के कारण बहुत समसनीखेज्ञ मुकद्सों में न्याय की सम्भावना 
कम हे। जाती हे-खास कर जिन मुकदमों में कि जनमत 
अपराधी के विरुद्ध होता है; और यह भी सम्भव है कि कुछ 
भुकदम। में यह निजी तहकीकात और नई घटनाओं की जा न- 
कारी में आसानी पैदा करती है । 

यहां यह भी कह देना जरूरी है; कि भारत तथा इज्जलैंड 

में भी मजिस्ट्ृट के सामने सुनवाई हमेशा खुले इजलास में 
हो यह नियम नहीं। भारत में तो राजनेतिक मुकदमे बहुतेरे 
जेल के भोतर ही भीतर हुआ करते हैं, और इश्जलैंड में भी 
कामूनन यह अधिकार प्राप्त है; किन्तु ऐसे अधिकारों का उपयोग 


( १४४ ) 


सि््क सरकारी भेद खोलने. तथा अति लउजास्पद मुकदसों 
में बरता जाता है । 

जांच करने वाला भजिस्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ("7|)॥0 
]708९७४४०0) पर जांच करने की कार्रवाई आरम्भ करने 
का अपना अभिप्राय प्रकट करता है ओर बिना देर किये हुए 
उसे कार्रवाई आरम्भ करनी होती है। कानून ने अम्पष्टतया 
उसका कत्त ब्य निर्धारित कर दिया है कि बह उन घटनाओं की 
जांच और म्पष्टीकरए कर जो कि अपराधी के कमर को 
गम्भीर या हल्का साबित करते हों ओर उसकी जिम्मेवारी की 
मात्रा और आकार को निर्धारित करते हों । उसे (मजिस्ट्रेट को) 
पूर्णयया ओर अत्यन्त निष्पक्ष रूप में जांच करनी 
चाहिये। अपराधी और दूसरे पक्षों को अधिकार है. कि सजि- 
छूट को पक्षपात करते देग्ब उसे चुनौती दें । 

अपराधी की जांच करने के पहले मजिर्रंट को चाहिये 
कि बह उसे आरोप का सार बतला दे ओर वादी को सूचित 
कर दे, यदि हो सकता, कि वह अपराधी के खिलाफ दीक्षानी 
दाथा का अधिकार रखता । दीवानी दावे के मुकदम की कारे- 
बाई भी फोजदारी मुकदमे के साथ चलती रहेगी । 

अपराधी और वादी दोरों को गबाहों की जिगह कम्ने 
का अधिकार है। यदि मजिस्द्रेंट कारवाई में किसी पत्न की 


नमक 


किसी प्रार्थना की अम्बीकार कम्ता हे तो ऐसा करने के लिये 


( १३५ ) 


कारण बतलाने का वह सरकार के ग्रति जिम्मेबार है। ब्रिटिश 
फौजदारी कानून की धारा १३६ बतलाती है--“जांच करने 
वाले मजिस्ट्रेट को चाहिये कि वह बलात्कार या मारपीट या 
ऐसे दूसरे तरीकों से गवाही और स्वीकारिता न श्राप्त करे ।” 

यदि एक से अआंधिक अपराधी हैं. तो उनकी परीक्षा अलग 
अलग होती है, और ऐसी तदबीर करनी चाहिये कि एक 
अपराधी दूसरे के इजहार के जानने का मौका न पाये... 

अपर।थी की परीक्षा आरम्भ करते हुए उससे कहा जाता 
है कि अपराध के सम्बन्ध में वह जो कुन्न जानता है बहू बयान 
करे। वक्तब्य दे देने के बाद उससे प्रश्न किये जा सकते हैं। 
अपराधी जो जो उत्तर देता है बह उसके ही शब्दों में अक्षरशः 
लिखा जाता है, पीछे वक्तव्य और प्रश्नोत्तर उसे सुनाया जाता 
है और अपराधी और मजिस्ट्रेट दोनों की उस पर हस्ताक्षर 
करना होता है। अगर अपराधी इनच्छ। रखता हो तो अपना 
इजहार उसे ख़ुद लिखने की इजाजत देनी चाहिये । 

भूंठी गयाही के हंड॒ की व्याख्या करके गवाहों के 
इजहार को भी उपरोक्त क्रम से ही लिया जाता हैं । 

साधारण मुकदमों में आरन्भिक जांच के लिये दो 
महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिये। बहुत पेचीदे 
मुकदसों में पब्लिक प्रोसिक्भूटर ६ महीने तक की अर्वाधि बढ़ा 
सकता है । 


( १४६ ) 


यदि मजिद्धू ट की राय में अपराधी के स्विल्ञाफ अभि- 
योग प्रमाशित नहीं होता हो तो वह मुकदमे की कार्रवाई को 
छोड़ सकता है। ऐसी अवस्था भें उसे कारण दिखलाते हुए 
अपना मिर्णय देना होगा, जिसके विसद्ध अपील पांच दिन के 
भीतर की जा सकती हैं । 

लेकिन यदि मजिस्ट्रेट सममता है कि मुफदमा चलाने 
की गुजाइश है तो उसे इसकी सूचना अपराधी को देनी चाहिये | 
ओर उसे सममझा देना चाहिये कि अपने विरुद्ध दी गई गवाहियों 
की पड़ताल कर सकता है। उसे इसके लिये सुभीता मिलना 
चाहिये । और यदि अपराधी चाहता है तो उसे दूसरा वक्तव्य 
देने की इजाजत मिलनी चाहिये । 

इसके बाद मजिस्ट्रेट अपने इल्जामों को प्रस्तुत करे । वह 
अपराध साथित करने वाल्ी बातों के साथ साथ उन बातों का 
भी जिक्र कर दे जो कि अपराधी के पक्ष में पढ़ती हैं। इसके 
साथ साथ उसके पास सभी गवाहों के माम व पते की सूची 
तथा उनके इजहार की नकल भी रहती चाहिये। साथ ही 
यह भी लिख देना चाहिये कि अपराधी कितने समय धक 
हिरासत में रहा है। 

इल्जाम-पत्र पब्लिक प्रासिक्यूटर: के पास भेजा जाता है, 
जहां वह इसपर विचार करता है.) यदि पब्लिक प्रासिक्यूटर 
उसे नियमानुकूल सममता है तो उसे इजलास में भेजता है और 


( १३७ ) 


सूचित करता हे कि वह वहां हाजिर हो। इल्जाम-पत्र की एक 
प्रति अपराधी को भी दी जाती है। हर एक अपराधी व्यक्ति, 
जब कि उसके ऊपर मुकदसा चल रहा है, को अपने हस्ताक्षर 
के साथ वचन देना होगा कि वह तारीख के दिन हाजिर होगा 
और पते के परिवर्तेन का सूचना अदालत को देगा । आवश्यकत्ता 
पड़ने पर अपराधी की उपस्थिति पक्‍की करने के लिये 
विशेष तरीके भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं; लेकिन इसके 
लिये मैजिस्ट्रट को कारण बतालने होंगे | 

इसकी हरणिज इजाजत नहीं है कि अपराधी का पास- 
पोर्ट या परिचय-पत्र रोक रक्‍्खे जायेँ। कानून के अलुसार 
विशेष तरीके ये हैं :-- 

(१) हस्ताक्षर कर के मुचलका देना कि वह अपने स्थान 
को नहीं छोड़ेगा। अपराधी को सावधान कर देना चाहिये, 
कि वचन भंग करने पर वह दूसरे अपराध का भागी होगा। 

(२) कम से कम दो जमानते' देना इसलिये कि अपराधी 
तारीख के दिन अदालत भें उपस्थित किया जायगा। 

(३) नकद या सम्पत्ति के रूप में उपयुक्त धन की जुमानत | 

(४) घर में गिरफ्तारी--पहरे के साथ य। उसके बिना। 

(५) हिरासत । 

(६) ह॒वाल्लात में रखने की स्वीकृति तभी होगी जब कि 
४937 जायेगा कि सजा होने पर अपराधी जैल के दंड का 


( शरद ) 


भागी होगा। साथ साथ इसका भी कारण देना होगा कि यदि 
अपराधी को बाहर रहने की इजाजत दा जायगी तो बह 
सच्चाई तक पहुँचने में बाधा देगा या फ़रार हो जायेगा। 
हवालात में रखने की स्वीकृति देने से पहले मजिस्ट्रेट को 
अपराधी के अपराध के गुरुत्व, गवाहियां की संगीनी, अपराधी 
के व्यवसाय की सूरत, उसकी आयु, स्वास्थ्य ओर बंश की 
स्थिति का भी ख्याल रावन। होगा । 

भाणी देशद्वोह--गुरुतर अपराध--फे लिये मजिस्ट्रेट को 
अधिकार है कि उपयु क्त बातों पर ध्यान न देते हुए अभियुक्त 
की हिरासत में रखने की स्व॑क्रति दे । 

इल्जाम-पत्र के पाने के बाद सेशन अदालत आम तौर से 
उसके अन्‍ययन के लिये प्रारम्भिक बैठक करती है। 

इल्जाम-पत्र के मिलने फे एक महीने के भीतर' अदालत 
को मुकदमे की कारंबाई गुरू करनी चाहिये । 


>5 जनक ५५ 


दूसरा परिच्छेद 


इंज्नलैंड (या भारत ) की तरह सोवियव्‌-संघ में भी 
अदालतों की मिन्न मिन्न सीमायें हैं । जन-न्यायालय, 
साधारण मजिस्ट्रेट की अदालतों को तरह अधिकांश फौजदारी 
भुकदमों को देखते हैं । 

सोवियव्‌-संघ में २७ हजार जन-न्य|यालय हैं, जिसका 
सतलब है हर साठ हजार आदमी पर एक न्यायालय है । प्रत्येक 
न्यायालय ओऔसतन ग्रति मास ६४ मुकदमे देखता है। एक चौथाई 
फौजदारी मुकदमों गें अपराधी छोड़ ।दये जाते हैँ। सैकड़े २१ 
फैसलों की अपील होती है, जिनमें दो सैकड़ा सरकार फी ओर 
से । 

जन-न्यायातय के ऊपर प्रादेशिक न्‍्यायाज्ञषय होता है, 
जिसे मौलिक और अपील के मुकदमों को देखने का अधिकार 
है। वे जन-निर्शयालय के फेसलों के खिलाफ अपील सुनते हैं 
झौर उनके पास आये झुकदमों में दशांश ऐसे भी महत्वपूर्ण 
मुकदमे होते हैं. जिनकी प्रथम सुनवाई उन्हीं के इजलास में 
होती है। 

प्रादेशिक न्यायात्षझों के ऊपर प्रत्येक प्रजातृन्त्र का मद्दा- 
न्यायालय ( 5प77७776 00प्रए॥ ) तथा सारे सब्सक्स०२० 


( १४० ) 


( संघ साम्यबादी सोवियत रिपब्लिक या सोवियत-संघ ) का 
महान्यायालय । यह महान्यायालय मौलिक मुकदमे तथा अपील 
दोनों के सुतने का अधिकार रखता है । 

सोवियन्‌-संघ का महान्यायालय विशेष महत्व रखने 
वाले फौजदारी मुकदमों को देखता है। ऐसे मुकदमे, जिनमें 
केन्द्रीय काये-कारिणी समिति या मन्त्रि-मंडल का कोई सदस्य 
अपराधी होता है। बह प्रजातन्त्रों के पारस्परिक झूगढ़ों का भी 
फैसला करता है । 

१० जून १६३४ की एक घोषणा के अनुसार सोवियत्‌:- 
संघ का महान्यायालय देशद्रोह, राजकीय रहस्य-उद्घाटन, 
आतंकवाद और विस्फोटक का इस्तेमाल, आग लगाना तथा दूसरे 
राजद्रोही अपराधों का फैसला करता है| 

इन मुकदमों का देखना सेनिक विभाग के सामने होता है 
जो कि बस्तुतः (सैनिक सिफ्रे नाम में है ) महान्यायात्य का 
वैसा ही एक साधारण विभाग है, जैसा कि रेलवे विभाग या 
जलीय यातायात बिभाग है । 

नास से भून्ति होने पर भी सैनिक विभाग, सैमिक 
अदालत की तरह नहीं है, न उसपर फौज्ञी कानून लागू होता 
है। वह देश के साधारण कानूनों का अनुसरण करता है । इसी 
ने रादेक के अतिरिक्त जिनोवियेफ और कामेनेफ़ के मुकदमों को 
देखा था | 


( रं४१ ) 


महान्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं की 
'जा सकती। इलज्जलैंड में भी १६०७ ई० के बाद ही ऐसा 
अधिकार प्राप्त हुआ है । 

न्यायात्रयों के बर्णंन की पूर्ण ता के त्िये “ कामरेड 
न्यायालयों ” का जिक्र कर देना भी जरूरी है।ये महल्लों, 
कारखानों में स्थापित हैं और ये सुस्त और बेपरवाह' व्यक्तियों 
की बात को सुधारने के लिये निजी संस्थायें हैं। इनमें अधिक 
नशाखोरी, काम में आते के लिये देर और ढिलाई जैसे 
मामले पेश होते हैं. । चू“कि इनमें सभी उपस्थित व्यक्ति बहस 
में भाग लेते हैं इसलिये जनमत तेथार करने में इनका बड़ा भाग 
होता है। इन्हें जेल देने का अधिकार नहीं है। आम तौर से ये 
सार्वजनिक तौर पर लब्जित करने का द॑ड देते हैं। 

सोबियत-संघ की सभी कचहरियों में तीस न्याया- 
घिकारी ( जज ) होते हैं । बहां जुरी की प्रथा नहीं है । निचले 
न्‍्यायात्षयों में एक न्‍्यायाधिकारी कानूनपेशा होता है और दो 
असेसर। असेसर प्रति वर्ष ६ दिन अदालत में बैठते हैं और 
उनको सस्मति का उतना ही मूल्य है ज्ञितना कि उनके फालूसपेशा 
सहकारी की सम्मति का | सारे सोवियत संघ में दंस लाख से 
अधिक असेसर हैं, और १६३६ में सिफे खास्को शहर के असेसरों 
की संख्या २९ हजार थी। ऊपर के न्यायात्रयों में सभी 
न्यायाधिकारी कानूतपेशा होते हैं, जन्म के अनुसार ५० सेकड्ा 


( ९४२ ) 


स्यायाधिकारी मजदूर श्रणी के, ३५ सेकड़ा किसान श्र जीफ 
ओर १५ सेकड़ा लाज सैनिक, २० सेकड़ा न्‍्यायाधिकारी स्त्रियां 
हैं। मास्की का अ्रधान न्यायाधिकारी ( थी जस्टिस ) क्रान्ति 
से पहले एंक फेरीवाला रोटी-बिक्र ता था। 

सभी न्यायाधिकारी निरबोचन से होते हैं। कानूनपेशा 
न्यायाधिकारी जन-न्यायालयों भें तीन वर्ष और ऊपरी 
न्यायालयों में ५ वर्ष तक काम करता है | चुनाव के लिये खड़े 
हाने वाले व्यकि के लिये मताधिकार होना चाहिये, और कम 
से कम दो साल का राजनंतिक या सामाजिक काम का अनुभव 
रखना चाहिये। अदालत के न्यायाधिकारियों को एक दूसरे का 
सम्बन्धी नहीं होना चाहिये और न बादी-अ्रतिबादी या गबाहों, 
का है ओर न दूसरे ही तरह से मुकद॒भों के साथ उनका कोई 
स्वार्थ रहना चाहिये । वे ऐसे मुकदमों की अपील भी नहीं। सुन 
सकते जिनका कि फैसला उन्होंने ही पहले नीचे की अदालत 
में किया है। 

यदि जज के पक्तृपात-रहित होने में सन्देह हो तो उसे 
उस मुकदमे से हटाया जा सकता है। यदि एक ही न्याथाधिकारी 
वैसा है तो बांकी दो उनकी अनुपस्यिति में भुकदसे का फैसला 
करेंगे । और यदि उसका निर्शय एक दूसरे के विरुद्ध है 
तो मुकदमा दूसरी अदालत भे' जाथगा, जिसका कि निर्णय 
वही करेंगे । हों, यदि लिरेय गलत निकला तो मुकदमे को 


( रैध४३े ) 


नये सिरे से फिर चलाने के लिये यही काफी होगा। 

अपराधी को अधिकार है कि पब्लिक प्रासक्यूटर, विशेषज्ञ, 
गवाह, दुभापिये ओर अद्दालत के किसी सहकारी को पक्षपात- 
युक्त होने की चुनीती दे । 

प्रत्येक न्यायालय की कार्यवाही अपने प्रजञातन्त्र की 
भाषा में होती है। लेकिन सोवियतू-विधान की ११ धारा 
के अनुसार अपराधी अपनी पम्रातृभापा में अदालत के सामने 
बोल सकता है, चाहे अदालत की सरकारी भापा से वह 
परिचित हो या न हो ... ... यह ऐसा अधिकार है जो सोवियत- 
संघ से बाहर किसी देश में प्राप्त नहीं | 

अभियुक्त को विधान & धारा १११ के अनुसार वकील 
रखने का पूरा अधिकार है।यूकि दूसरे देशों की अपेक्षा 
सोवियत की कचहरियों की कार्यवाही बड़ी सरल होती है; इस 
लिये बहुत से प्रतिबादी स्वयम्‌ अपने मुकदमे की पैरवी करते 


सिवाय सेना और राज्य सम्बन्धी अथवा वैदेशिक रहस्य 
तथा अश्तीलात्मक मामलों के सभी मुकदसों की अदालत सर्ब-. 
साधारण के सामने मैठती है। सभी झुकदमों सें सार्वजनिक 
तौर से फैसला सुनाया ज्ञाता है। सोवियत अधिकारी 
सार्वजनिक प्रचार को बड़ा महत्व देते हैं; क्योंकि वह सममभते हैं. 
कि इससे जनता की पिछड़ी हुई श्र णी को शिक्षा मिलती है। 


( ४४ 2 


१४७ साल से कम उम्र के लड़के अदालत में नहीं जाते । सोलह 
वर्ष से कम उम्रवाले लड़कों का तो फोजदारी अ्रदालत में 
मुकदमा भी नहीं होता। 

कानून द्वारा अदालत को अधिकार हे कि बह गवाही के 
किसी ऊपरी नियमोपनियम द्वारा अपने को वह ने समझे । 
कोई भी जबानी गवाही तथा कोई भी दस्तावेज, जिसे अदालत 
मुकदमे से सम्बद्ध समझती है, स्वीकार कर सकती है । योग्प 
के और देशों की तरह वहां भी कोई ऐसा कानून कायदा नहीं 
है जो कि प्रतिवादी की पृत्रे की सजाओं और अपराधी के 
खभावब-इतिहास और अभिप्राय को खोलने की मराही 
करे | 

अदालत के मेत्रीपूर्ण वायुमंडदल और घरेलू ढंग को देख 
कर आश्चय होगा । अदालत और मरकारी वकील की तरफ 
से बराबर ऐसा भाव अपराधी के साथ रक्खा जाता है जिससे 
कि उसे अपने सुधरने में सहायता मिल्ले । इसका परिणाम यह 
होता है कि वास्तविक अपराधियों में बहुत कम अपराध से 
इमकार करते या वेधानिक बचाव प्राप्त करने की कोशिश करते 
हैं। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि अपराधी स्वयं अपने लिये 
दरणद-व्यवस्था का प्रस्ताव करता है। बहुत से अपराधी स्वर्य 
बोलशेवों जैसे किसी श्रमिक शिविर में भेजे जाने की प्रार्थना 
करते हैं 


( १४४ ) 


सोबियत्‌ अदालत, सोवियत जनता का बिलकुल अंग 
है और जनता अदालत की कारेबाई में अपनेपन की 
विन्चम्पी लेती है। वह सभभझती है कि उसी के प्रतिनिधि 
न्‍्यायासन पर बेठे हुए हैँ। कभी कभी अदालत की कारंबाई 
फे बीच में भी, उपस्थित जनता में से कोई ब्यक्ति टिप्पणी 
कर बैठता है और उसके लिये उसकी भत्सना नहीं होती । 
मैने खुद अदालत के पीछे से यह श्रावाज आती सुनी है-- 
“जोर से गोलो” और इसके लिये जज्ञ ने क्षमा प्राथना करते 
हुए व्यपनी आवाज को ऊँचा किया । 

कोई भी मुकदमा, जिसके लिये जेल की सजा हो सकती 
है, अपराधी की अ्रमुपस्थिति में नहीं सुना जा सकता, सिवाय 
प्रस हप्रवस्थ! में जब कि अपराधी ने स्वयं म्वकृति दे दी हो या 
बह फरार हो गया हो । लेकिन ऐसी अवस्था में हुए एकतरफा 
फैसले की किर से नजपमाती हो सऊती है । यदि अपराधी 
उपस्थित नही ' है और उसकी उपस्थिति आवश्यक है तो मुकदमे 
की तारीख बढ़ा दी जाती है। यदि अपराधी इजलास में 
अपने व्यवहार से औचित्य का उल्लंघन करता है तो पहले उसे 
चेतावनी दी जाती है | यदि उसका असर नहीं हुआ तो उसे 
इजलास से हटा दिया जाता है और उसकी अलुपस्थिति में 
अबालुंक की कारंबाई जारी रहती है । 

यवि अपराधी मुकदमे के वक्त जमानत प्रर-कछ्ूटा है तो 


( १४६९ ) 


अदालत कारण बतलाती हुई और यह दिग्बलाती हुई कि अपराधी 
की आगे की उपस्थिति को निश्चित करने के लिए वैसा करना 
जरूरी है, विशेष आज्ञा से उसे हिरासत में रखबा सकती है। 
550 8 अद्दालत को इस बात के लिए पूरा संतोष कर लेना 
होगा कि मुकदमे से समबन्ध रखने वाले सभी पक्त और गवाह 
मौजूद हैं। तब वह बादी और प्रतिवादी से पूछती है कि क्या और 
भी गवाहियों के लेने की जरूरत है। थदि वे हां करते हैं तो 
अदालत को उसको प्राप्त करने के लिये आवश्यक उपाय करना 
होगा । फिर अदालत गवाहों को उनका कर्तव्य सममाती है 
कि उन्हें सत्य बोलना होगा और भूठी गवाही के लिए दंड 
मिलेगा, फिर इस सूचना के पाने की स्वीकृति के लिए उनसे 
स्वीकृति की रसीद ली जाती'है। साधारणतः भूठी गवाही 
के लिए ३ महीने की, सुधार सम्बन्धी शारीरिक श्रम की, सजा 
मिलती है। किन्तु यदि गुरुतर अपराध में या लाभ के 
अभिप्राय से “** “” भ्रूठी गवाही दी जाय तो उसके लिए 
२ साल तक की सजा होती है । फिर गवाह अ्रदालत से 
बाहर भेज दिये जाते हैं और एक दूसरे से अलग करके रक्खे 
जाते हैं। विशेषज्ञ गवाह अदालत में ही बैठे रह सकते हैं 
यदि उनकी उपस्थिति से किसी को आपत्ति न हो |" "५ *** 
फिर एक बड़ा ही प्रशंनीय कार्य सम्पन्न होता।ह-- 
अपराधी फो काय बाही सम्बन्धी अधिकारों से परिचित किया 


( रै४७ ) 


जाता है, उसे यह समझा दिया जाता है कि वह गबाहों, 
विशेषज्ञ गवाहों और और अपने सहयोगी अपराधियों से प्रश्न 
पूछ सकता है और मुकदमे की किसी अवस्था के बीच में 
वेयक्तिक सफाई, सारे मुकदमे के लिए या उसके एक अ'श के 
लिए दे सकता है। चाहे अपराधों के लिए कोई घकील हो 
था न हो उसके लिए यह अधिकार मौजूँ है" - -*' 

इल्जाम-पत्र आदालत के किसी सहायक द्वारा पढ़ा जाता 
है । अध्यक्ष न्यायाधीश को यदि आवश्यकता हो तो उसका सारांश 
अपराधी की भाषा में समझा देना होगा; तब मुलरजिस से 
अपराध की स्वीक्तति के बारे में पूछा जाता हे। अपराधी को 
स्वत॑त्रता है कि अपनी अपराध-स्वीकृति को किसी विशेषश के 
साथ कहे ! 

यदि अपराधी जिसा किसी विशेषश के अपराध स्वीकार 
करता है तो यह झदालत के हाथ में है कि वह गवाहों या 
अपराधी की जांच करे या न करे '' **' '** 

यदि झुलजिस अपराध स्वीकार नहीं कर्ता अथवा 
अपराध स्वीकार के बाद भी अदालत गवाही लेना तय ' करती 
है तो दोनों पक्षों के विचारों की सुनकर वह गवाहों के क्रम को 
निधोरित करती है । 

' गवाह एक एक करके अदालत में बुलाये जाते हैं'। 

तबाह गवाही दे देने के बाद अदालत में मौजूद रहते हैं---शपथ 


( रैधफ ) 


लेने की जरूरत नहीं। उन्हें बतलाया जाता है कि मुकदमे 
से सम्बन्ध रखने वाली सभी बातें जिन्हें वे जानते हैं, कहें ओर 
जिन बातों की सत्यता प्रमाणित नहीं हो सकती है उनके 
बारे में वक्तब्य देने से परहेज करें। जो कुछ कहता है 
उसे जब गवाह कहू चुकता है तब पब्जिक प्रोसक्यूटर, 
अपराधी का वकील या प्रतिवादी जिरहः करने का अधिकार 
रखता है। सभी पक्षोंको जिरह करने का अधिकार है 
और अदालत किसी समय भी सवाल पूछ सकती है। जिरह 
तब तक जारी रहती है, जबतक कि सभी सवाल खतम नहीं हो 
जाते । कानून में बतलाया गया है कि जिशोगज्ञों के अतिरिक्त 
सभी गवाही घटना और अउराधों के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखने 
बाली होनी चाहिये | 

जिस जगह बातों और आँकड़ों को याद रखना कठिन 
है बहां गवाह अपने नोट से काम ले सकता है . ... 

एक गवाह की गवाही के भीतर दूसरे गवाह से भी 
सामना कराया जा सकता है या प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें 
कि दोनों का मुकाबिता हो सके | कितनी ही बार ऐसा होता है 
कि दो या तीन गवाह अथबा प्रतिवादी और सरकारी वकील 
किसी विवादप्रस्त विधय पर बहस करने लगते हैं । 

अपराधी की जिरह होती हो, यह बात इंज्नलेण्ड की 
कचदरियों में नहीं पाई जाती, यद्यपि योग्प में सर्वत्र इसकी 


( रै४६ ) 


चाल है। इछ्छलैण्ड में माना जाता है कि इल्जाम लगाने वाले 
का यह कतेव्य है. कि बिना अपराधी की सहायता के अपराध को 
सिद्ध करे । अपराधी को अपने आप को अभियुक्त सिद्ध करने 
के लिये बाधित न किया जाय | १८६८ ६० तक इड्जलेण्ड में 
अपराधी अपनी सफाई के लिये खुद गवाही देने का भी 
अधिकोर नहीं रखता था। सफाई का भी अपराधी की सहायता 
के बिना सिद्ध करना पड़ता था ... ... 

सोवियत्‌ में यह माना जाता है कि सच्चाई की सतह तक 
पहुँचने के लिये जिस अपराध का वह मुलजिम है उसके बारे 
में अपराध को अपराधी से जानने कीं कोशिश करनी चाहिये | 
सोबियत कानून लिरह के बक पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने के 
लिये बाध्य नहीं करता, यद्यपि उसके उत्तर देने से इन्कार करने 
पर उसका इजहार गवाही के रूप में पेश किया जा सकता है। 

अदालत, सरकारी बकील, सफाई के बकील, बादी और 
सह--अपरधी द्वारा अपराधी से जिरदह की जा सकती है। कुछ 
विशेष मुंकदमों में जब कि न्याय के लिये आवश्यक समममा जाय 
उसकी जिरह सह-अपराधियों फी अनुपत्थिति में भी हो 
सकती है। 

गवाही समाप्त होने पर सरकारी वकौल इल्जामों का संक्ोप 

करता है। फिरे सफाई का वफील या स्वय' अपराधी सफाई में 
भाषण दे सकता है,, और अन्त में अपराधी, चाहे उसके लिये 


( १४० ) 


वकील रहा हो या न रहा हो और चाहे अपनी सफाई में उसने 
भाषण दिया हो या न दिया हो, अंतिम शब्द कहने का 
न्यायानुमोदित प्रथल अधिकार रखता है । यदि अन्तिम वक्तव्य 
में कोई नई बात जाहिर होती है तो सारा मुकदमा फिर से शुरू 
किया जायेगा। 

यद्यपि अदालत को अधिकार है कि भाषणों में 
असम्बद्धता को रोके तो भी मैंने कहीं नहीं देखा कि अदालत 
तथा सरकारी वकील ने, चाहे जितने लम्बे और घुमाव-फिराव 
वाले या अशम्बद्ध भाषण हीं क्यों न हों, कोई रोक लगाथी। 
अदालत भाषण के लिये समय की कोई सीमा निभोरित 
करने का अधिकार नहीं रखती ... .... 

कारवाई के बीच में जब कभी यदि कोई पक्ष 
अदालत की किसी रलिंग से विरोध रखता है तो उसके बारे में 
, नोट करना होगा । 

जब अपशधी मे अपने अन्तिम भाषश को समाप्त कर 
दिया तब तीनों न्‍्यायाधिकारो एक अलग कमरे में चलते जाते हैं.। 
उनके विधार-विनिमय की प्रक्रिया के क्रितने ही कड्टे नियम हैं | 
जिस वक्त वह विचार कर रहे हों उस बक्त कोई उनसे बात नहीं 
कर सकता, यहां तक कि पेशकार भी नहीं बोल सकता। यदि 
यह्‌ नियम टूटा तो मुकदमे को फिर नये सिरे से करना होगा । 

कानून में बतलाया गया है कि न्यायाधिकारियों को 


। 


( १४१ ) 


सिर्फ उनके सम्मुख उपस्थित गवाहियों द्वारा सिद्ध घटनाओं के 
आधार पर ही किसी निश्वय पर पहुँचना चाहिये, और उन्हें 
गवाहियां के गुरुत्व का अन्दाजा स्वतन्त्र रूपेण लगाना 
चाहिये ... .... ... 

अध्यक्ष न्यायाधिकारी की अधानत। में निर्शय फा काम 
होता है । प्रत्यक न्‍्यायाधिकारी का ह९२एक प्रश्न के सम्बन्ध में 
अपनी राय जाहिर करनी होती है और बहुमत स्वीकार किया 
जाता है । फीजी अदालत को छोड़ कर सहायक न्‍्यायाधिकारी 
अपनी राय पहले देते हँ | मवनेद राखनेवाला न्‍्याथ।धिकारी 
फैसले के साथ अपना राय लिख कए लगा सफता है, लेफिन बह 
प्रकाशित नहीं की जा सकती । 

सभी प्रश्नों के बारे भे निर्णय है। जाने पर फेसला 
तैयार किया जावा है। उसे तीनों जजों में से कोई एक स्वयं 
अपने हाथ से लिखंता है ओर दूसरे उसपर हस्ताक्षर करते हैं । 
इसके दो भाग होते देँ--एफ में सिद्ध बात रहती है. और दूसरे 
में दंड । उसमें यह भी लिखा रहता है कि कितने समय के भांतर 
किस अदालत में उक्त फ़ैसल की अपील हो सकती है । 

तब न्‍्यायाधिकारी इजलास पर आते हैं और अध्यक्ष 
न्यायाधिकारी खड़ा होकर प्रजातन्त्र के नाम से फैसले को 
पढ़ता है। बाकी दो न्‍्यायाधिकारी भी उस बत्त खड़े रहते हैं: । 

' फैसले की पक्क नकल २४ घम्हे के भीतर अपराधी को 


( १४२ ) 


देनी होती है । सरकारी बकील और सफाई दोनों पक्त अपील 
करने का अधिकार रखते हैं। हाँ, स० स० स० र० के महा 
न्यायालय के फसले की अपील नहीं होती | सरकार की ओर 
से अपील फैसला देने के ७२ घन्टे के भीतर हो जानी चाहिये, 
ओर सफाई पक्ष फ्रैसले की कापी पाने के ७२ घन्टे के भीतर 
अपील कर सकता है | 

अपील की सूचना पाने पर मुकदमे की पहले की मिसिल 
२४ घंटे के भीतर अपील वाली अदालत में भेज देनी होती है । 

अपीलवाली अदालत सभी प्रमाणों पर फिर से ब्रिचार 
करती है और यदि अपील को उचित समभती है तो नीचे की 
अदालत के फेसले को उल्टे बिना नये तौर से मुकदमा करने 
की इजाज़त देती है । 


+-+ “+०->६क०७०७/५:)-०००+- -- 


( १५४३ ) 
ठतीय परिच्छेद 


श ४ शो 
राजनेतिक अभियोग 


अविकांश देशों में महत्वपूर्ण राजनैतिक अभियोग 
का बातावरण साधारण फौजदारी मुकदमे से बिलकुल्त भिन्न 
होता है, लेकिन सोवियत्‌-संघ में उनमें कोई भेद नहीं देख 
पड़ता । 

महान्यायालय में बाहरी ढंग की कुछ हल्की श्री 
कार्यवाही के अतिरिक्त प्याताकोफ, रादेक्‌ू और दूसरों का 
मुकदमा--जो कि २३ से ३० जनवरी १६३७ को सैनिक विभाग 
के सामने देखा गया था--उसी तरह चलाया गया था जैसे कि 
कोई भी मुकदमा जन-न्यायालय के सामने होंता है । 

यह मुकदगा मास्को के केन्द्र में सोवियत्‌ भवन 
( 70086 0/ 807008 ) के' भीतर हुआ | ध्यान देने फी 
बात है कि अधिकारियों ने उक्त स्थान के चारों और देखते 
योग्य किसी विशेष सावधानी का इन्तजास नहीं किया था , 
यद्यपि एक गम्भीर देशद्रोह सम्बन्धी षड़यन्त्र का पता लगा 
था । ऐसी परिस्थिति में बहुत से देशों में वैधानिक अधिकार को 
रोक दिया गया द्ोता और इद्जललैेण्ड ( या भारत ) में पुलिस 
का हे बहुत बड़ा जत्था अदालत की चारों ओर पहुरा देता 
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ओर दर्शकों एवं प्रदर्शनकारियों का भारी कुण्ड उसे घेरे रहता; 
लेकिन मास्को में उस दिन सिफे एक तनहा पुलिस का सिपाहदी 
अदालत के बाहर खड़ा था और समय-समय पर आने जाने 
वालों को सूचित करता था कि ट्राम ठहरने की जगह कुछ समय 
के लिये सड़क की तरक थोड़ा आगे की ओर बढ़ा दी गई है । 
इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि जनता इस 
अभियोग में दिलचस्पी नहीं ले रही थी । वस्‍्तुत: कोई इसे छोड़ 
दूसरी बात नहीं करता था और सभी अखबार मुकदमे की 
कार्यवाही से भरे रहते थे । 
प्रवेश के लिये टिकट था। भबन के भीतर वेदेशिक दृत्ता- 

वासों के सदस्यों, बेदेशिक और सोवियत्‌ पत्र-प्रतिनिश्रियों के 
लिये स्थान सुरक्षित थे। और बाकी टिकट मास्कों के कारखानों 
में बॉँट दिये गये थे, जिगकी कमैटियों ने हर दिन की बैठक 
को देखने के लिये चुने हुए कर्मचारियों को भेजा था । 

भवन में ४०० आदमियों के बैठने की जगहें हैं।सभी 
जगहें भरी हुई थी'। कितने ही राजदूत और ३० के करीब 
बिदेशी संवाददाता मोजूद थे। ३० के करीब सोवियत संबाद- 
दाता भी उपस्थित थे । 

न्‍्यायाधिकारियों की दाहिनी तरफ एक भेज पर सरकारी 
वकील (पब्लिकपआालक्यूटर) विशिन्‍्स्की था । न्यायाधिकारियों की 
बायों ओर कठघरे में अपराधियों के बैठने की जगह बना दी 


( रैश४ ) 


गई थी, जिनपर नौजवान सिपाही संगीन के साथ पहरा 
दे रहे थे। हाल में शब्द-प्रसारक यन्त्र का प्रवन्ध था । 

इजलास ११ बजे से १० बजे रात तक प्रति दिन वेठता था । 
बीच में ३ बजे से ६ बजे तक ३ घंटे की छुट्टी रहती थी । एक 
बार आधे दिन की कार्यवाही बन्द कमरे में हुई थी, जिसके 
बारे में घोषणा निकाल कर बतलाया गया था कि राजकीय 
ओर बेदेशिक रहस्यों के सम्बन्ध में बिवाद हुआ था । 

“सैनिक विभाग” के तीनो जजों में अध्यक्ष का काम जज 
उलरिच कर रहा था। वह एक योग्य, अनुभवी और चतुर 
नैतिक बलयुक्त पुरुष है। दूसरे दो जज उसकी अगल बगल में 
बैठते थे । 

कारवाई आरम्भ होने के पहले जज उत्नरिच ने हरणक 

अपराधी से पूछा--कया तुम्हें अदालत के सदस्यों अथवा 
सरकारी वकील विशिन्स्की के रहने में कोई आपत्ति है ! क्या 
तुग्ईं इल्जाम-पत्र की एक एक प्रति मिली है ? फिर उसने सूचित 
किया कि सिर्फ ३ अपराधियों ने सफाई के वकील चुने हैं । 
उसने बाकी १७ अपराधियों को यह भी बताया कि यद्यपि तुमने 
बकील रखने के हक़ को छोड़ दिया हे, तो भी तुम्हें अपने 
विचार बदलने का अधिकार है | यदि तुम वकील रखना चाहो 
तो रख सक़ते हो । सत्रने उत्तर दिया कि हम खुद अपनी पैरबी 
करेंगे । उनको अधिकार था कि गबाहों से जिरह करें, बीच- 


( रै/६ ) 

बीस में व्याख्या करें और उस व्याख्या पर उन्हें अन्तिम शब्द 
कहने का मौका मिलते । 

अदालत के पेशक्रर ने अभियोग-पत्र पहू सुनाया ओर 
अपशधियों को उसे स्वीकार करने के लिये कहा गया । 
सबने बिना किसी शर्ते के अपराध स्वीकार किया और जहां 
तक देखा जा सकता था, उन्होंने त्रितकुल्न स्वेच्छापू्षंक और 
बिना देर के ऐसा किया । 

उस मौके पर यह भी दिलचरप बात-सोचने की थी-कि ऐसी 
परिस्थिति में इगर्लंड की किसी अदालत में क्‍या होता! 
अपराधियों को कहां जाता कि क्या वे अपनी स्वीकृति को हटा 
लेना चाहते हैं. या वे अपनी अपराध-स्वीकृति पर डटे हुए 
हैं? सरकारी बड़े वकील ने जज के सामने सभी तथ्यों को 
विस्तार से कहा होता । जूरी को बुलाने की आवश्यकता नहीं 
होती और न गवाहियां ही ली जातीं। श्पराधी-या यदि' 
उन्होंने रखा होता तो उनके वकील--ने, किन्तु दोनों ने नहीं, 
अदालत के सामने दण्ड को कम करने की प्रार्थना की होती 
आर दण्ड दे दिया जाता । 

हत्या के अपराध में इ गलैंड में ( यह याद रखना चाहिये 
कि अपराधियों ने जितने अपराध किये थे, उनमें से कितनों ही 
को अंग्रेजी-कानून हत्या का अपराधी समभता ), सू'कि मृत्यु-- 
दण्ड के सिवा दूसरा विकल्प था नहीं; इसलिये दण्ड को झूम 


( रैंप ) 


करने की बात दी नहीं उठती और अपराध के स्वीकार करने 
पर अदालत की सारी कारंबाई चन्द मिनटों में खतम हो जाती । 
आर दरड कम करने के लिये बोलने की आज्ञा भी होती तो 
इगैंड में मुकदमा होने पर सारी कारबाई एक दिन से अधिक 
नही' लेती । 

इस सम्बन्ध में यह भी कहने की जरूरत है कि कही" 
कही' वस्तु-स्थिति से अनभिक्ञ लोगों मे समालोचना की है कि 
अपराधियों की स्वीकृतियां दूसरे तौर से प्रमाणित नहीं" हुई 
हैं; अथवा अधिक से अधिक प्रमाणित करने बाली गवाहियां 
सिर्फ उनके सह-अपराधियों ने ही दी थी' । इ'गलैंड ओर वम्तुतः 
बहुत से देशों में--किसी प्रकार की गवाही मांगी ही नहीं 
जाती है; और सोवियत्‌-संध में, जेसा कि पिछले परिच्छेद में 
कहा गया है, यदि अदालत उचित समझे तो उसे गवाही छोड़ 
देने का अधिकार है। अदालत का यह निश्चय कि अपराध 
स्वीकृति के होने पर भी कुछ गवाहियां ली ज्ञायं, अंग्रेजी 
आदालत की उस प्रथा से कुछ समानता रखता हैं, जिसमें 
कि अपराधी को अपनी अपराध-स्वीकृति लौटा लेने की 
सम्मति दी जासी है । 

इसमें सन्देह नही' क अपराधी की सर्विस्तर जिरह, 
यद्यपि कानूनी अभियुक्तता स्थापित करने के लिये अनावश्यक 
था, तो भी वह अदालत को उचित दण्ड प्रदान के लिये 


( (ऋश्८ण ) 


सम्मति तैयार करने में बहुत सहायक हुआ । यदि सोतियत्‌ 
की अद्दालती कारबाई ने इगरल'ंड का अनुकरण किया हॉता 
ओर अदालत विशिन्स्की-द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के संक्षेप से ही 
संतुष्ट होती तो यह्‌ बहुत संभव था कि सभी अपराधियों को 
मृत्यु-दंड मिला होता । उदाहरणाथ--यह खास तौर से देखा 
गया कि जब स्त्रोइलोफ उस भीषण घटना को वर्णित कर रहा 
था कि केसे वह जर्मत-ख़ुफिया पुलिस के पंजे में फंसा, उस 
समय जज लोग बड़ी बारीकी के साथ उसकी भाव-भंगी का 
अध्ययन कर रहे थे और सविस्तर नोट ले रहे थे। उसके 
अपराध-पूर्ण काये के सबिस्तर लिखने की सुविधा ही थी जिसने 
कि संभवतः उसकी जान बचा दी । में नहीं' भूलता कि इ'गर्लेंड 
से' अपराधी को अपने आचार के सबन्ध में व्याख्या करने का 
मौका मिलता है; किन्तु अपराध का इतिहास बादी के वक्रील 
द्वारा प्रथम स्थान ग्रहण करता है न कि खुद अपराधी के अपने 
मुह से निकली बात । 

अदालत को विस्तार के साथ घटनाओं की तह तक 
जाने के लिये मजबूर होने का दूसरा कारण यह था, कि अरंभिक 
अन्पेषण प्रकाश्यरूपेण नहीं हुआ था । इसलिये जनता को 
तथ्यों से परिचित होने का, अदालत की कारवाई ने ही, मौफा 
दिया। सोबियत्‌-संघ में अदालत की सबिस्तर कार्रवाई की 
विस्तृत सूचना की सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। 


( १४& ) 


यद्यपि यह सच है कि अपनी अपराध-स्वीकृति से बिल्कुल 
स्वतंत्रूपण अपराधी की जिरह होती है तो भी इस विशेष 
मामझे के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता कि अपराधी अपने 
को अभियुक्त मानने के लिए कहे जाते थे; क्योंकि जिरह से 
पहले ही उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था । 
विशेषतः जब कि एक अपराधी राताइचक्‌ ने विशिन्स्की के एक 
प्रश्नका उत्तर देता नहीं चाहा, जिसे कि उसने असम्बद्ध सममझा 
तो जज जल्रिच ने साफ तौर पर उसे बतलाया कि सम्बद्ध और 
असम्बद्ध होने का निणेय करना यद्यपि अदालत के अधिकार 
में है तथापि उसे, यदि बह उचित सममे; तो, किसी प्रश्न का 
उत्तर न देने का अधिकार है। 
विशिन्‍्स्की ने मुकदमे को बड़ी योग्यतापृर्वक संचालित 
किया । वह अकेला था और साथ ही उसका कोई सहायक या 
परामर्शदाता भी नहीं था | वह सत्नह अपराधियों में से हर एकके 
कार्य्यों के सभी ब्यौरों की पूरी जानकारी रखता था और केसी 
काररवाइयां । जिनमें से बहुतेरी पांच या छु वर्ष तक जारी रही 
थीं। सात दिस तक लगातार बिना नागा या बिना एक बार की 
भी हिचकिचाहट के मुकदमे का संचालन करता साधारण 
बात न थी। 
यद्यपि वह बड़ी चतुराई और बारीकी के साथ ज़िरह 
करता था तथापि एक बार भी वह न तो चिढ्रा और न उसने 


( १६० ) 


अपराधियों पर खीऋक ही प्रकट की । उसका बतौंब हमेशा 
संयत और नप्नतापूर्ण रहा और वह असंबद्ध उत्तर को रोकते 
वक्त “ क्षमा कीजिए ” कहता था। 

उसका अ तिम व्याख्यान, जो कई घंटे तक होता रहा, 
स्पष्ट, युक्तियुक्त और विश्वासोत्पादक था | उसका पूबवद्ध मुकदमे 
के राजनैतिक पहलू के अध्ययन में लगाया गया था और 
उत्तरा् में उसमे सोवियत-फौजदारी-कानून को चलाने के लिए 
उपयुक्त गबाहियों के विवेचन में खर्च किया था | अपराधियों को 
मत्यु-दंड देने के लिए जद्देस्त प्राथना करने के बाद जब बह 
अपनी जगह पर बैठा तो दो मिनट तक हथ्ष-ध्वनि होती रही, 
जिसको रोकने के लिए अदालत ने कोई प्रयत्त नहीं किया। 

अपराधियों के बकील भी योग्य और अमुभवी घुरुप 
थे । अपने मुबक्किल के पक्ष में तथ्य निकालने के लिए वे दुसरे 
अपराधियों की जिरह करने में आनाकानी नहीं करते थे । 
उनमें महाशय ब्राउदे भी थे जो अपराधियों के एक बारिष्टर' थे 
और क्रान्ति से पहले भी बारिध्टरी करते थे । मैंने सुना है, कि 
मास्को की अदालत में उनकी बड़ी ख्याति थी । 

अपराधियों के तीनों वकीलों के सामने बहुत बड़ी 
कठिनाई थी इस बात की कि उनके सुबक्किलों ले अपराधकों 
स्वीकार कर लिया था; इसलिये अदालत के सामने बहस करते 
हुए परिस्थितियों के कारण अपने भुवक्किलों की 


( १६१ ) 


लाचारी की ओर ध्यान दिलाना ही अधिकतर उनका काम था । 
कोई भी वकील इससे अधिक नहीं कर सकता था । कन्ननचेयेफ़, 
अपराधी अनो ल्‍द के वकील थे और वह अपने मुबक्िकिल को 
मृत्यु-वंड से बचाने में सफल हुए। 

जनता का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। बहुत ही 
घृणित तथा भय कर अपराध का जिक्र होते समय कभी कभी 
कुछ बोलचाल भ्तें ही हो! जाती थी, ज्ञेकिन अपराधियों के 
प्रति घोर असन्तोप रहते हुए भी उसने उसका प्रकाशन नहीं 
क्रिया | 

अपराधियों का व्यक्तित्व भिन्न मिन्न प्रकार का तथा 
अधिकांश प्रभावशाली था। इसमें आश्वय' की बात नहीं है 
जो कि उन्होंने अपने मुकक्ष्में की पैरवी खुद करनी चाही, 
क्‍्यौंकि थे सजीव बहस और प्रभावशाली व्याख्यान देने में 
पूर्णतया समर्थ थे। यह ध्यान देने लायक बात है कि उनमें 
कोई नौजवान नहीं था। सबसे कम उम्र बाला ३७ साल 
का था और उनकी औसत आयु ४० साल की थी । 

प्याताकोफ, ढुबला-पतला था, भूरे रंग की बक्री-जैसी 
दादी, भूरे बाल, जो कि कंघी से पीछे की ओर सर्वारे हुए थे, 
वह मोटे कचणड़े की फ्रेम का चश्मा ऋगाये किसी विश्वविद्यालय 
का प्रोफेसर जैसा सारझूस पहला था। बहू अपनी गवाही 
शान्त और निःसंकोच भाव से बीच-बीच में हाथ को एक 


( १६२ ) 


खास अदा से हिलाते हुए सारे संसार के के लिए दे रहा था। 
मालूम होता था जैसे कुद्ध विशेष प्रभावशाली तीन विद्यार्थियों" 
को देख क्लास में व्याख्यान दे रहा हो। बहस में बह 
विशिन्सकी के बिल्कुल तो नही, किन्तु करीब करीब बराबर था 
ओर उसके कहने के ढंग से मालूम पड़ता था कि वह जो कुछ 
आनता है उसके बहुत थोड़े भाग को प्रकट कर रहा है। वह 
भीषश अपराधियों के दल का संचालन करने वाला दिमाग था 
ओर किसी सिद्धहस्त नाटककार के लिये एक उपयुक्त पात्र की 
सामग्री बन सकता था । 

शदेक्‌ की नेत्र-शक्ति कुछ क्षीण थी, उसके बाल श्रस्त- 
उ्यस्त और मृ छे' बगल में थी'। एक चमड़े का कोट पहने 
हुएं अभिनयकत्तो सा मालूम होता था। अपराधियों में वही 
एक ऐसा था जो अफसर जनता के ऊपर दृष्टिपात करता था, 
जिसके मनोभाव को कि वह जरूर परख रहा होगा। पहले 
एक या दो दिन तक तो वह कुछ बेपरवाही का भाव रखता था, 
लेकिन पीछे उसका बह भाव नष्ट हो थया और अंत में तो 
अक्सर वह कुछ-कुछ भावुकता ग्रदर्शित करने लगा था | 

सोकल_निकोफ बड़ा ही महत्वाकांत्ती और अभिमानी 
बतलाया जाता था । वह सुसज्जित वस्त्र पहले, 
अपरिचत सा बेठा था। जिरह के आरम्भ में काफी 
हिचकिचाहट दिखलाने के अतिरिक्त, उसने किसी प्रकार की 


( १६३ ) 


भावुकता के चिह्न नही' प्रकट किये । 

मुरालोफ्‌ एक पुराता सैनिक था। सभी अपराधियाँ 
में वही सब से बूढ़ा, साठ बपष का था, तो भी उसकी कमर 
भुकी नहीं थो ! त्रोत्की के अनुयायियो' में उसी को यह 
श्रेय प्राप्त है कि एक बार निकाल देने पर उसने फिर साम्यबादी 
दल में दाखिल होने की दखोस्त न दी और न त्रोत्स्की के प्रति 
अपनी श्रद्धा को छिपाने की कोशिश ही की | 

अपराधियो' में तीन सहायक राजमंत्री (रेलवे, भारी 
उद्योग और परणष्ट्र-विभाग) एक सास्को नगर की सोवियत्‌ का 
भूतपूर्व चेयरमैन, एक रसायन-उद्योग का प्रमुख और एक रेलवे 
डाइरेक्टर था । 


( १६४ ) 
चतुर्थ परिच्छेद 
अधियोग 


अभियोग-पत्र पर विशिन्स्की का हस्ताक्षर था। यह एक 
सुविस्तृत, लम्बा दस्तावेज था जिसके कि पढ़ने में पूरे २० मिनट 
लगते थे। इसमें आरंभिक अन्वेषण के बहुत से वाक्य 
उद्धृत किये गये थे। आरंभिक अन्वेषण को ३२ जिल्दों में 
जमा किया गया था जो कि उसी प्रकार के इज्जजेण्ड के किसी 
अभियोग सम्बंधी कागज्ञों से बहुत अधिक था । 

उसमें विशेष तौर से प्याताकोफू, रादेकू , सोकोलूनि- 
कोफ और सेरेज याकोफ्‌ पर अभियोग लगाया गया था । 

(१) त्रोत्की से मिलकर एक देश-द्रोहपूरण पड़यंत्र कर 
के बल्लपूवक सोवियत-सरकार को उलट देना और सोबियत्‌- 
संघ के सेनिक-पराजय का प्रबन्ध करना । इन चारा अभिपक्तों 
पर अभियोग था कि इन्‍्हें।ने जितोवियेफ के संगठन को दोहरा 
करने के लिये एक संगठन किया था, जिसका काम था कि वह 
जिनोवियेफ्‌ के संगठन का भंडाफोड़ हो जाने पर उसका स्थास 
ले तथा ज़तंत्र रूपेण भी काम करे | 

(२) उन्हें।ने सोवियत-संघ में जर्मनी और जापान की 
तरफ से राजकीय रहस्यों की जानकारी प्राप्त कम्मे के लिये 


( रैष४ ) 


संस्था कायम की । इन चारों अभियुक्तों पर यह भी अभियोग 
था कि उन्हेंने त्रोत्की क द्वारा जमनी ओर जापान से सौदा 
पटाया था कि यदि वे राष्ट्र आगे चलकर सोवियत्‌-संघ में कोई 
सरकार कायम करने में त्रोत्स्की को मदद पहुंचायेंगे तो पहले ये 
राजकीय रहस्यों को अवगत करायेंगे और युद्ध के समय सेना 
में अव्यवस्था एवं अस्त-त्यस्तता पैदा करके वर्तमान सोवियत्‌ 
सरकार को पराजित करायेंगे और युद्ध के बाद के उन्त दोनों 
राष्ट्रों को आधिक सुविधा प्रदान करेंगे, साथ ही जर्मनी के लिए 
उक्रश्य ओर जापान के लिए पूवी-साइबेश्या के समुद्र 
तटबती' भरदेश छोड़ देंगे। 

(३) सामरिक महत्व की रेल की सड़कों और कारखानों 
में अध्यवस्था ओर अस्तव्यस्तता को संगठित करना । 

(७) सोवियत्‌-सरकार के नेताओं की हत्या करते की 
कोशिश करना । 

बाक़ी तेरह अभियुक्तों पर अभियोग था कि उन्हेंने 
उपरोक्त चारों आदमियों की सहायता और सहयोग दिया था 
ओर पहले चारों अभियुक्तों की हिदायत के अनुसार राजकीय 
रहस्यों के खोलने और अव्यवस्था और अस्तव्यर्तता पंदा करने 
का तथा हत्या-स॑बंधी प्रयत्न किया । 

प्रशे, पुशिद, रातइचक, शिस्तोफ़्‌ और स्त्रोहलोफ के 
ऊपर अभियोग था कि वे जमंन-भेद्या-विभाग के एजेन्ट थे; 


( १६६ ) 


क्नयाजेफ्‌ और तुरोक्‌ पर जापान की ओर से भेदिया होने का 
अमभियोग था । 

द्रोगनिस, नोकिन और स्त्रोहलोफ्‌ पर कारखानों में ओर 
बोगुस्लाब्स्की, लिब॒शित्ज , क्नयाजेफ्‌ और तूरोक्‌ के ऊपर 
रेलों में अव्यवस्था और अस्त-व्यस्तता पेदा करने का अभियोग 
था। 

अनेल्दू के ऊपर अमियोग था कि उसने भारी उद्योग 
के राजमंत्री ओदू जोनिकिदू्ज और प्रधानमन्त्री मोलोतोफ की 
हत्या करने की कोशिश की । मुरालोफ्‌ और शिस्तोफ्‌ ने उसे 
इस काम के लिये उत्तेज्ञित किया | 

अभियोग-पत्र में सोवियत-फौजदारी कानून क्री उपयुक्त 
घाराओं को उद्धृत किया गया था ओर अन्त में कहा गय्या था 
कि आरंभसिक अन्वेषण के खतम होते समय सभी अपराधियों 
ने पूर्णतया अपराधों को स्वीकृत किया । 


जलन +ा 4 जकीलक न «न अमन 


( १६७ ) 
पंचम परिच्छेद 


भीषण देश-द्रोह 


“भीषण देश-द्रोह अथोव्‌ किसी सोवियत्‌ नागरिक का 
सोवियत संघ की सैनिकशक्ति अथवा एक स्व॒तन्त्र राष्ट्र के 
तौर पर उसके स्वातंत्; अथवा उसके अधिकृत प्रदेश 
की अक्षुण्णता के खिलाफ हानि पहुंचाने का काम करना । जैसे 
कि--रहस्य खोलना, सेनिक या राजकीय भेदों को दुश्मन के 
पास पहुँचाना'”' * ''*'” | इसके लिए अपराधी का अतिम 
दंड गोली से मारा जाना, सम्पत्ति को जब्त करना अथवा 
यदि परिस्थितियां के कारण अपराध का गुरुत्व कम हो जाता 
है तो दस साल तक स्वतन्त्रता का अपहरण और सम्पत्ति 
की जब्ती |! 


सोवियत दंड-विधान, धारा ५८ (१) (क) 
“इस धारा में उल्लिबिित अपराधों के पूरा करने या 
तैयारी करने के लिये सभी तरह की संगठित कार्रवाइयों को 
करना ओर उपयुक्त अपराधों में से किसी एक के पूरा करने 
था तैयारी करने के लिए बने संगठन का सदस्य होना । इसके 
लिए इस धारा की दूसरी उपधारा में वर्शित दंड होगा ।”(अथात्‌ 
मृत्युदंड या स्त्रवध्यता ओर सभी संत्त्ति की ज्षब्ती; अथवा 


( शरैधफ ) 


परिस्थिति के कारण अपराध फ शुरुत्ख के कम होने पर सभी 
या आंशिक स्म्पाति की ज़ब्ती के साथ कम से कम दीन 
साल की जेल ) । 

सोवियत-दंड-विधान, घारा ५८ (२) 

प्यातोकोफ और रादेक्‌ ने पद्यन्त्र का इतिहास बतल्ाया । 
पहली तारीख का साश दिन प्याताकोफू क इजहार भें लगा और 
दूसरे दिन का अधिकांश रादेक के इजहार मे । 

पड़यंत्र का आरम्भ वर्लिन के एक काफे (चाय खाना) 
में १६३१ ई० में प्याताकोफ़ और त्रोत्की के पुत्र सेदोफू के 
बातोलाप से हुआ था। तो भी पड़्यन्त्र के पिछले कार्य-कारण 
को जानने के लिये जरूरी है कि हम थोड़ा और पीछे जाय॑। 

१६२३ ई० से या उसके आस पास यह' प्रश्न, कि अब 
जब कि देश में एक प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो गईं है, हमें 
सोवियव-संघ में तुरन्त एक समाजवादी राज्य निर्मोण करने का 
काम शुरू कर देना चाहिए, या हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और 
मौजूदा राजनैतिक शक्ति को कायम रखना चाहिये तथा उस 
समय की श्रतीक्षा करनी चाहिए जब कि दूसरे बहुत से उद्योग- 
प्रधान देशों में भी क्रान्ति हो जाबे और तब सब मिलकर 
पू'जीवादी अर्थ नीति में परिणत करने का काम शुरू करना 
चाहिए ? यह अश्न पहले भी साम्यबादी दत्न के भीतर शास्त्रीय 


बाद-विवाद का विषय था। लेकिन सम १६२३ में तुरन्त कार्य 
में झासे बाले प्रोधास का अ'श बत गया । 


( १६& ) 

जैसा कि सत्र लोग जानते हैं, त्रोत्क्की और उसके 
अस्थायी एक निराशापूर्"ण विचार रखते थे। उनको यह 
विश्वास न था कि विरोधी पृजीवादी राष्ट्रों से घिरे किसी एक 
देश में सोवियत जनता समाजवाद को निर्मित कर्ने की 
योग्यता रखती है। उनका विचार यह था कि ऐसा उद्योग करना 
विरोधियों को हथियारबंद हो कर हमला करते के लिए 
निमंत्रण देना है और जिसका आवश्यक परिणाम होगा 
पराजय । रादेक्‌ ने अवहेलना-पूवेक “एक देश में समाज- 
बादी निर्माण” के प्रस्ताव का जिक्र किया । 

त्रोत्की के अनुयायी अपने विचारों' को खुले तोर से 
ओर स्वतंत्रतापूवेक प्रगट करते थ्रे जिसके लिये उन्हें कोई 
रुकाबट नहीं थी। समाजवादी दल के भीवर और बाहर इस 
प्रश्त के सम्बन्ध मे खूब बारीकी के साथ वाद-विवाद हुआ था | 
अन्त भे' एक ओर था दूसरी ओर कोई निश्चय करना जरूरी 
था। ओर एक भारी चहुमत स्तालिनू की ओर से झुकायी 
अधिक गरम नीति के पक्ष मे' हुई जो कि कठिनाइयों की कुंछ 
भी परवाह न करके सोवियत संघ में साम्यवादी निर्माण के 
काम को आगे बढ़ाये ले जाने के पक्ष में' थी। त्रोत्की और 
' और उसके अलुयायिय्रों की हार हुईं । 

तो भी उन्होंने प्रजासत्ताक रीति से बहुमत के निर्णय 
को 88 खीकृषत मे क्रिया, जिसके बारे में विश्वासपूर्वक 
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अनुसरण करना उतका कत्तव्य था, चहि वे इससे सहमत होते 
यथा न होते। यह संभव है कि उसमें से कुच्च दृदय से सममते 
में कि जिस नीति को स्वीकार किया गया है वह नाशकारशी है; 
यह भी संभव है कि उनमें बहुत से हार खाने के कारण विरोध- 
भाव, ईपा और वयक्तिक महत्वाकांज्ा से प्रेरित होकर ऐसा 
करने के लिए उतारू हुए थे । 

चाहे जो कुछ हो, उनमें से छुछने ते कर लिया कि भले 
या बुरे जैसे भी तरीके से हो, उस निश्चय को बदल दिया जाय। 
श्रोत्की, जिनोबियेफ्‌, कामेतेफ़_ प्याताकोफू , रादेक , सोको- 
लनिकोफ्‌, सेरेज्रयाकोफ, बोगुस्लोब्सकी और भुरालोफ़ू थे उन 
विरोधियों में से थे । उन्होंने साभ्यवादी दल ओर सोवियत्‌ 
सरकार के खिलाफ गैरकानूनी आन्दोलन आरम्भ किया । 
उन्होंने दल की नीति पर आक्षप करते हुए छापकर पुस्तिकाएँ 
बाँटी । उन्होंने विरोध में प्रदर्शन संगठित किये । यहाँ तक जनता 
का कुछ भाग इस आन्दोलन के साथ सहानुभूति' रखता 
था, तो भी यह अधिक आदमियों को अपनी ओर खींचने में 
सफल न हो सका ! 

अपने इस गैरकानूमी कामों के लिए निश्सन्देह उनपर 
मुकदमा चल्लाया जा सकता था और शायद उन्‍हें सत्यु-दंड 
भी भिक्ष ज्ञाता । किन्तु, उनके साथ नर्मी से बर्ता गया और चे 
इसके पात्र ल थे, जैसा कि 'पीछे सालूम हुआ; अधिफांश' सिर्फ 
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यही दंड उन्हें मिला कि वे साम्यवादी दल से निकाल दिये गये; 
ओर, कुछ को सोवियत संघ के दूरबर्त्ती भागों में भेज दिया 
गया । त्ोत्की विदेश चला गया । 

थोड़े समय के लिए उत्तक गैरकानूनी काम बंद हो गये । 
लेकिन पंचायती खेती की व्यवस्था करते बक्त जब कठिनाइयां 
आई' तो उन्होंने मौका देखा | त्रोत्की की हिदायत के अनुसार 
एक-एक करके उन्होंने घोषित किया कि उन्हें अपनी गलती मालूम 
ही गई और वे साम्यवादी दल में फिर प्रविष्ट होना चाहते हैं। 
उनके पश्चात्ताप को सच्चा समझ कर साम्यवादी दल ने फिर 
उन्हें ले लिया और जल्द ही उनमें से कितने ही बहुत महत्वपूर्ण 
पदोंपर पहुँच गये । 

यह है. वह समय, जम से कि उक्त देशद्रोही पडयन्त्र के 
इत्तिहास का आरंभ होता है । 

१६४१ की गर्मियों में भारी उद्योग का सहायक राजमंत्री 
प्याताकोफू सग्कारी काम से बलिन गया था। स्मिलों फू- 
त्रोत्की का एक दूसरा अनुयायी, जिसे कि मुकदमा चला कर 
अगरत १९३६ में जिनोवियेफू के साथ प्राशुदंड दे दिया गया-- 
भी उस वक्‍त वहीं था । स्मिनो फ ने प्याताकोफू को बतलाथा 
कि त्रोर्की का लड़का सेदोफ बललित में है । प्याताकोफु ने इस 
ख्याल से स्सिनों फू को अपने टेलीफोन का नम्बर विया, जिसमें 
कि सेदोफ़ फोन करके मिलन का समय निश्चित कर ले । ओोम्स्की 
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के पुत्र सेदोफू ने वैसा किया ओर प्याताकोफ ने चिडियाखाने 
के नजदीक अमूजू-चायखाने (काफे) में मिलने का इन्तजाम 
किया । 

दोनों उक्त काफे में मिले । प्याताकोफू के अब भी 
त्रोत्की के अनुयायी बने रहने को युक्तिपूर्ण प्रश्नों द्वारा जान- 
कर सेदोफ्‌ ने उसे बतलाया कि उसके पिता के विचार में 
यही सब से उपयुक्त मोका है जब कि सोवियत्‌ सरकार को उल्लट 
दिया जा सकता है | लेकिन साथ ही बह यह भी समभता है 
कि वैसा कानूनी था गैरकानूनी सार्गजनिक आन्दोलन 
द्वारा नही किया जा सकता; क्योकि त्रोत्की के शब्दो' भें 
सोवियत्‌ जनता “समाजवादी निर्माण के जादू” के असर में 
है, इसलिए यह जरूरी है कि दूसरा तरीका अस्ितयार किया जाय । 

त्रोत्ककी ने सोचा था कि यदि देश का औद्योगिक जीवन 
इस प्रकाश अर्त-ब्यस्त हो जाय जिससे कि चारों ओर जनता में 
असन्तोष फैले, और यदि ससी समय सोवियत सरकार के बढ़े 
बड़े नेताओं की हत्या कर दी जाय तो उक्त बात संसव हो सकती 
है । इसलिए उसका कहना था कि उद्योग और यातायात के 
अत्यन्त मर्मस्थलों पर इस प्रकार की अव्यचस्था और अस्तब्थ- 
सता करने तथा सोबियत नेताओं की हत्या के प्रबन्ध के लिए 
सोवियत संघ के भीतर उससे सद्दाजुभूति रखने वाले समुदायों 
का संगठन किया जाय | 
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सेदोफ्‌ बहुत संतुष्ट हुआ जब कि प्याताकोफ़ ने उसकी 
योजना का समर्थन किया और सोबियत्‌ संघ मे' इस तरह की 
तैयारी करने का भार अपने ऊपर लिया ) 

मास्को लौटने से पहले प्याताकोफू फिर एक बार, चंद 
मिनटों के लिए सेदोफ से मिला और उसने अपेक्षित धनके 
सम्बन्ध मे' बातचीत की । सेदोफू ने बदलाया कि भारी उद्योग 
के सहायक राजमन्त्री के पद का उपयोग करके तुम जमन- 
व्यापारी कम्पनी बोसिंगू और डेसग्‌ को माल के लिए आडेर 
भेजो । त्रोत्ककी ने उनफे साथ बातचीत कर ली है। वह कीमत 
अधिक बढ़ाकर अतिरिक्त मूल्य इस काम के लिए दे देगी । 
प्याताकोफू ने और सविस्तर हिदायत पाने के लिए कहा, जिस 
पर सेदोफू ने वचन दिया कि वह अपने बाप से पूछ कर इसके 
बारे में लिखेगा। प्याताकोफ_ ने उसे बतजाया कि शेस्तोफ,--- 
जो इस वक्त बलि न में' काम कर रहा है--को पत्र देना । 

१६३१ के नवम्बर भे' सेदोफ_ने त्रोत्क्री से और हिदायतें 
पाथीं और पहले से ते करके वह बाल्टीमोर-भोजनालय से' 
शेस्तोफ्‌ से मिला ओर एक जोड़ा जूता दिया । उसी के 
भीतर प्याताकोफ और मुराल्लोफ्‌ केलिए४ प” “मर ” अक्षरों 
द्वारा अ'कित दो पत्र छिपाये हुए थे। शेस्तोफ_ने उन दोनों को 
डीक से प्रहुंचा दिया । 

प्याताकोफ, को ताज्जुब हुआ जब कि उसने देखा कि 
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उसे तो सेदोफ के पत्र के मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जो पत्र 
उसे मिला बह खास त्रोत्स्की के हाथ का था। पत्र मे' बतलाया 
गया था कि मुख्य काय है चाहे किसी तरह से 'स' ( स्तालिन ) 
को हटाना और सोबियत्‌ संघ मे' स्तालिन-विरोधी सब शक्तियों 
को एक सूत्र मे बाधना | पत्र जमेन भाषा भे' लिखा गया था। 
प्याताकोफ ने अपने पुराने साथियों की तलाश शुरू फी | 

१६३२ के आरम्भ में त्रोत्की ने रादेक को अपनी ओर 
किया। जिस वक्त रादेक्‌ जेनेवा में था, उसने तासस (सोवियत- 
समाचार-एजेन्सी) के संवाददाता शेम्मू--जिसने कि गुकदमें 
में गवाही बी--की सोफ त एक पत्र पाया । इस पत्र में भी बहुत 
कुछ बेदी बातें थीं जो कि प्याताकोफ_ के पत्र में थीं । 

१६३२ की गर्मियों में प्याताकाफ_ फिर एक बार बलिन 
गया। वहां उसने सेदोफ को अपने काम की सूचना दी। 
सेदीफ ने उसे बताया कि उसका पिता अधीर हो रहा है । 

शरद काल में प्याताकोफ की कामेनेक् से बाल हुई 
ओर फिर प्याताकोफ और रादेकू ने अपना कन्द्रीय समूह 
स्थापित किया । इसका उद्देश्य था ज्ञिनोवियेफ ओर कामेनेफ, 
के नेतृत्व में संगठित हुए समूह से भिलकुल स्वतंत्र रहना, 
किन्तु साथ ही साथ उसके ऊपर किसी भीषण प्रहार के होने पर 
उसके स्थान को ग्रहण कप्ने के लिये तेयार रहना | रादेक इससे 
असन्तुष्ट था कि जिनोवियेफ्‌ और कामेनेफ को साथ लेन 
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आवश्यक समा जाय। वह सहयोगी के तीर पर उनमें 
विश्वास नहीं रखता था। उसने इसके थारे में त्रोत्की को भी 
लिखा | लेकिन त्रोत्की का जोरदार उत्तर था कि स्तालिन- 
विरोधी सभी शक्तियों मे' सहयोग स्थापित किया जाय । ये पत्र 
शेम्म्‌ द्वारा पहुंचाये गये थे । 

प्याताकोफ चुप न था। उसने अपने सह-अपराधियों' 
में से बोगुस्लाब्स्की, द्रोब्निस्‌ लिवृशित्ज, नोकिंग और 
राताइचक्‌ तथा बहुत से दूसरे व्यक्तियो' को स्त्रय॑ भर्ती किया । 

१४३४ के अंत में उसने गग्मी मे' सेरेत्रयाकोफ से भेंट की 
और उसे काकेशस्‌ के समूह का प्रधान मुकरेर किया तथा उसके 
ऊपर रेलों की तरफ विशेष ध्यान देने का भार दिया । 

अपने भारी उद्योग के राजमंत्री के पद को उसने 
रंगरूटों की नियुक्ति में लगाया। द्रोब्निसू को उसने नोकिन को 
“सहायता” देने के लिये केमेरोओ-खान मे' भेजा। कुजबास 
मे' उसने शेस्तोफू को भेजा। खशकोफू, कियेफ्‌ू , ओदेसा और 
हयेप्रोपेन्नोव्ड्क नगयों में त्रोत्स्की-अजुयायी-समूह बनाये गये । 
कोयला, रसायन ओर तांबे की खान के उद्योगों मे' नाशकारी 
काम किये गये | 

जैसा कि प्याताकोफ ने गवाही देते हुए कहा, नाश 
करने का काम आसानी से नहीं चलाय्रा जा सका। उसके 
बहुत से समर्थक इसके विरोधी थे । उसने कहा--“इस काम 


( १७६ ) 
ने लोगों मे' कत्तेष्य-विमूढ़ता और असनन्‍्तोप पैदा किया। 
उसने योत्सकी को राय बदलने के लिए लिखा, लेकिन बह दृढ़ 
था कि नाश को जारी रखना चाहिये । 

१६३४ के अप्रल मे' रादेक: ने और अधिक हिदायत 
के साथ त्रोत्की का एक पत्र पाया। उसमे' त्रोत्की ने कहा 
थाकि हिटलर का अधिकारगारूह होना भेरी श्स बात को 
सच्ची कर रहा है जिसे मेँ बराबर कहा करता था अर्थात्‌ 
सोवियत्‌ संघ एक युद्ध मे' फँसने वाला है जिसमे' कि उसे हार 
खानी पड़ेगी । इसलिए त्रातकी-अनुयायियों द्वारा सरकार 
के स्थापित होने की एक मात्र आशा यही है कि विजेताओं 
से आगे से ही कुछ शर्ते' ते करा जी जायं । उसने लिखा था 
कि में जप ने और जापानी सरकारों स इसके बारे मे' सममौता 
कर रहा हू । 

१६३४ के दिसम्बर में लेनिनमाद के साम्यवादी 
दुल्ल के नोता किरोझ को जिनोवियेफ्‌ और कामनेफ_ 
के दल ने मार डाला। जल्द ही वह दल गिरफतार' 
कर लियां गया ! प्याताकोफ, का दल उक्त हत्या के प्रभाव पर 
विचार करने के लिए एकत्रित हुआ और उसने निश्चय किया 
कि हत्या का छिदपुट काम ज्यथे ही नही, बहुत घुरा भी है। 
आतंकवाद को या तो हमे' एक बार ही छोड़ देना चाहिये या 
उसे बड़े पैमाने पर चलाना चाहिये। उन्हें।े ते किया कि 


( १७७ ) 


उसे बड़े पेसानो पर चलाया जाय। साथ ही, चूंकि, अन 
जिनोवियेफ, का दक्ष पकड़ लिया गया था, इसलिये प्याताकोफ़, 
के दल ने उसके स्थान पर काम करना शुरू किया । सोकोल - 
निकोफ, अब तक निष्किय रूप से भाग ले रहा था और उसने 
मुख्यतय' कुछ राजदूतों से पत्र-उयवहार का ही काम किया था। 
उसने अब और भी अधिक मात्रा में काम करने पर ज़ोर 
दिया | 

१६३४ के दिसम्बर में रादेक को हिन्दुस्तानी कागज पर 
त्रोत्की का आठ परष्ठों में लिखा पत्र मिला। उसमें उससे 
सोबियत-संघ के पराजय के संबन्ध में अपने विकसित विचार 
प्रकट किये थे । 

उसके उन विचारों को समझना मुश्किल है। लेकिन 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि उनमें थुक्तियों की कुछ 
अखला द्खिलाई पड़ती थी; संक्तेपतः वे निम्त प्रकार की थौं--- 
उसने पहले ही कहा था कि यह उनके लिये संभव हो सकता है 
कि उद्योग-घंधे को लगातार अस्तव्यस्त करके तथा आतंक 
फैला कर शक्ति श्राप्त की जाय | लेकिन सब से अधिक 
संभव यह है कि सोवियत्‌-संघ जमंनी और जापान के साथ . 
एक युद्ध में फंस जाय । ये दोनों शक्तियां १४३७ में युद्ध की 
तैयारी कर रही हैं; ऐसी श्रवस्था में दक्ष के लिए अधिक संभा- 
बना है कि बहू राजशक्ति पर अधिकार जमा के; हाँ, यदि बह 


( (७८५ ) 


विजेताशों की सहायता प्राप्त कर सकें । त्रोत्श्की को पूर्ण विश्वास 
था कि जमनी और जापान विजयी होंगे। यदि आगे से ही 
उन शक्तियों के साथ मित्रता कर ली जाय तो बहुत ही अच्छा 
होगा। इसलिये मैं उनके साथ समझौते की बातचीत करः रहा 
हूं और मैं उन्हें “ ५वबं दल ” की सहायता को सोवियत्‌-संघ 
के भीतर कर देने के लिए तैयार हूं। लड़ाई शुरू होने से पहले 
जमेनी और जापान के लिए सूचना इकट्टी की जा सकती है, 
उनके भेद्या-विभाग के साथ सहयोग किया जा सकता है. 
ओर महत्वपूर्ण सेनिक कारखानों तथा युद्ध के महत्व की रेलों 
में अव्यवस्था एवं अस्तव्यस्तता पेदा की जा सकती हे । जब 
नड़ाई छिड़ जाय, तो अव्यबस्था पेदा करने में हमें हुगुने 
उत्साह से काम लेना चाहिये। लड़ाई के बाद जरमनी और 
जापान हमको अधिकारारूद् करेंगे तो हमें उक्करऔइन की 
स्वतंत्रता कबूल करनी चाहिये और साइबेरिया के पृरब समुद्र- 
तटब॒ती प्रान्तों को जापान के हाथ' में सौंप देना चाहिए । 
जर्मनी के सोने की खान, तेल, मगनेशिया, लकड़ी, खमिज्ञ- 
खाद्य तथा जापान को सखालिन्‌ का तेज देना होगा। तोत्सकी 
ने सोचा था कि किस प्रकार वह एक किस्म की व्यापारी, औद्यो- 
गिक, ठीकेदार और पू'ज्ञीपति श्रेणी का निर्मोण करेगा जो 
कि उसके शासन के पक्ष में होगी, जिंस शासन में कि वह नेपो- 
लियन का पद प्रहरणा करेगा। त्रोत्की ले सूचित किया था कि 


( ७६ ) 


में हिटलर के प्रतिनिधि हेस्सू से इस विषय में बात ते भी 
कर चुका हूं ओर जापान हमारी योजना से सहमत है। त्रोत्स्की 
ने रादेक को जो पत्र लिखा था, उसका भाव संक्षेप में यही 
था। 

इस सम्बन्ध में किसी पाठक के दिल्ल में जो जिज्ञासा 
उठेगी, उसके लिए विशिन्स्की का सोकोलूनिकोफ से पूछा गया 
निम्न प्रश्न कुछ जानकारी प्रदान करेगा :--- 

विशिन्सकी--“क्या तुमने सोचा था कि वैसा करके तुम 
धपनी स्वतन्त्रता का कुछ भाग कायम रख सकते ?” 

सोकोालूनिकोफ्‌ ने उत्तर दिया--“हमने सोचा था कि 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिदवन्द्रिता से लाभ उठाकर हमें ऐसा करने का 
मौका मिल जाता | उदाहरणार्थ--हमने सोचा था कि जर्मनी 
का फासिस्तवाद सोवियत्‌-संघ के अपर पूर्ण कब्जा नहीं कर 
पायेगा; क्योंकि दूसरी साम्नाभ्यवादी शक्तियां उसे जैसा करने 
की इजाज्ञत नहीं देंगी और अन्‍न्तरॉष्ट्रीय कगढ़े उठ खड़े होंगे ।” 

उसी प्रश्न फा दूसरा पहलू है, जिसे कि हिटलर ने एक 
ऐसे आदमी--जो कि “विश्वक्रान्ति' के प्रचारक होने का दम 
भरता है--के सहयोग से करना चाहा था । ,सम्मवत्तः हिटलर 
समम रहा था कि त्रोतंकी के कल्पत्तापूर्ण विचारों की फिंक्र 
किये ब्रिना वह उसके द्वारा सोबियत्‌ संघ से अपना मतलब 
गांठने में ल्ञाभ उठा सकता, है। 


( रै८5० ) 


जिस ओर त्रोत्की का दिसाग कास करता था, उसका 
पता उसके अपने लिखे तथा छापे उन लेखों से मालूम हो जाता 
है, जिन्हें कि उसने अक्तूबर १६३३ मे “विरोधी-दल की 
सूचना” (छपाशा। 06 ०ण(०शंहा0) की १६--३७ वीं 
संख्याओं मे प्रकाशित किया था। “चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय (7- 
$670क४07४) की समस्याएं ” न्ञामक लेख मे' निम्त वाक्य 
सिलते हैं | ; 
“क्या शान्तिमय तरीकों से नौकरशाही को हटाया जा 
सकता है. ? यह बच्चों की सी बात होगी, यदि सोचा जाय कि 
स्तालिन्‌ की नोकरशाही किसी एक पार्टी या सोवियत्‌ 
कांग्रेस द्वारा हूटायी जा सकती है। साधारण वैधानिक तरीके 
शासकों की गुट को हटाने के लिए उपलध्य नही रह गये हैं.। 
शक्ति' के उपयोग से ही अग्रगामी श्रमिक-जनता के हाथ 
में शासन-सूत्र देने के लिये मजबूर किया जा सकता है। इसपर 
भी यदि स्तालिनू की मशीन समाना करती है तो डसके खिलाफ 
खास तरीकों के वलेने की आवश्यकता होगी ।” 

प्याताकोफ़ और रादेक ने त्रोत्की के पत्र को लेकर 
विचार-विभिमय किया, और जेसा कि उन्होंने कट्दा, उन्हें बहुत 
परेशानी हुई । उन्हेंने सोचा कि लाल सेना की शक्ति को 
कूतते वक्त त्रोत्की भारी गलती कर रहा है। उन्होंने निश्चय 
किया कि हमसें से एक को त्रोत्की से मिलना चाहिये। उनको 


( रैघ१ ) 


डर लग रहा था। उनके साथियों में से अधिकांश सोवियत 
संघ के हिस्से-बखरे करने की योजना को सह न सकेंगे और 
त्रोतकी की योजना को प्रगट करने पर दल भें जरूर फूट पड़ 
जायगी । उन्होंने ( जैसा कि -रादेकू ने कहा ) दल का 
एक सम्मेलन इसलिए करना चाहा कि यदि संभव हो तो त्ोत्स्की 
की नई हिदायतों पर स्वीकृति ली जाय, अन्यथा जो स्वीकार 
नहीं करते, उन्हें अलग होने का मौका दिया जाय | 

ओस्लो के विद्यार्थियों ने गदेक्‌ को व्याख्यान देने के 
लिये निमंत्रित कर रखा था। और, वह तैयारी कर रहा था 
कि जिस वक्त सरकारी काम से प्याताकोफ्‌ बलिन्‌ बुलाया जाय 
उस वक्त त्रोत्स्की से मिल्ते | 

त्रोत्की से मुलाकात करने का काम प्याताकोफ, पर 
छोड़ा गया; क्योंकि इस मुलाकात के सम्बन्ध में संदेह अकट 
किये गये हैं, इसलिए इस घटना के बारे में कुछ विशेष कहने 
फी जरुरत है । 

प्याताकोफ, १० दिसम्बर, १६१५ को बर्लिन पहुंचा । 
१० या ११ तारीख को वह इजवेस्तिया के संबाददाता बुखाचेंफ 
( जिसने कि मुके में गवाही दी ) से बलिन में मिला। 
उसने उसे बतलाया कि त्रोत्क्री ने उसके लिए एक पत्रवादक 
बलित भेजा है । दूसरे दिन बुखाचेफ ने पत्रवाहक से 
टीगादे न में सीगेसाल स्थान में परिचय कराया | बुखूलेंफ_ 


( ८१ ) 

जानता था कि "त्रवाहक का नाम है गशुस्ताव स्टिनेंर लेकिन 
उसमे सिर्फ गुस्ताव्‌ के नाम से उसका परिचय कराया । गुस्ताब्‌ 
ने त्रोत्की का लिखा हुआ एक पुजों प्याताकोफ को दिया । 
उसमें लिखा था--“ड० ल० इस पुजे के वाहक पर पूणतया 
विश्वास किया जा सकता है.।” उसने प्याताकोफ_ से कहा कि 
त्रोत्की मिलने को बहुत उत्सुक हैं। क्या हवाई जहाज से चले 
के लिए तेयार हो ? प्याताकोफ ने हां! कहा, यद्यपि वह समझ 
रहा था, जैसा कि अदालत में उसने बतलाया, कि में भेद खुल 
जाने का भारी खतरा अपने ऊपर ले रहा था । गुस्ताव्‌ ने 
दूसरे दिन सवेरे टेम्पेलहोफ के हवाई अड्डे पर मिलने को 
कहा । बात यहीं समाप्त हो गई । इसमें एक था दो मिनट 
ही लगे थे । 

प्याताकोफ, ने कहा--“दूसरे दिन बड़े खबेरे मैं सीधा 
हवाई अड्डे के द्वार पर गया । वह ( गुस्ताव्‌ ) भेशी प्रतीक्षा 
कर रहा था। में उसके साथ हो लिया। उसने मुझे एक पासपोर्ट 
दिखलाया जो कि मेरे लिए तेयार किया गया था। पासपोर्ट 
जमेन था। गुस्ताव्‌ ने फस्टम के सारे शिष्टाचारों को स्वयं 
अदा क्रिया ओर मुमे! अपना हस्ताक्षर भी करना पड़ा | हम 
एक हवाई जहाल में बैठे और चल पड़े ।” 

गवाही देते हुएं बुखाचेंफ_ने कहा था कि मैने शुस्ताव्‌ 
से पूछा कि तुमने केसे पासपोर्ट और हवाई जहाज का पबन्ध 


( १८३ ) 

किया ! उसने उत्तर विया था कि मेरे काफी सम्बन्ध हैं 
ओर वह हवाई जहाज एक खास विमान था। अ्रदालत में 
उस वक्त जो लोग उपस्थित थे, बुखाचेफ के उक्त कथन से 
उनके मन में यही धारणा हुई कि उक्त विमान सैनिक 
विमान था । 

प्याताकोफ्‌ ने आगे कहा--/हम कहीं नहीं ठहरे और 
सवेरे तीन बजे ओसस्‍्लो के पास हवाई अड्डे पर उत्तरे । वहां एक 
मोटर हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। हम उसमें बेठ कर रवाना 
हुए । कोई तीस मिन्रट चलने के बाद हम एक गांव में पहुंचे। 
बाहर निकल कर एक छोटे घर में प्रविष्ट हुए । घर की सजाबट 
बुरी न थी। वह मैंने प्रोत्त्की को देखा जिसे कि १६९८ के 
बाद फिर नहीं देखा था ।” 

यह पूछने पर कि नावे में भूमि पर उतरते वक्त हवाई 
जुहाज को कोई कठिनाई तो नहीं हुई थी; प्याताकोफ ने 
जबाब दिया कि इस अस्वाभाविक यात्रा के कारण मेरे दिल 
में इतनी उत्तजना थी कि मेंने इस बात की ओर ध्यान 
नहीं दिया। 

मैंने कुछ वक्तव्य पढ़े हैं जिनमें कहा गया है कि विसम्वर, 
१६३४ में जमेनी से नावे को कोई हवाई जहाज नहीं गया। 
इसपर विश्वास करना कठिन है और वक्तव्य से यह भी नहीं 
मालूम होता कि यहां व्रिमान से मतलब साधारण व्यापारिक 


( रऑैंप४ ) 


हवाई जहाज से है या सेनिक से भी । जो भी हो, यह तो 
सष्ट है कि इस यात्रा को छिपाने के लिए सभी लोग उत्सुक 
थे और यात्रा के प्रबन्ध करने में ऊँचे अधिकार रखने वाले 
व्यक्तियों का हाथ था । इसलिए हो सकता है कि उक्त उड़ान को 
कागज में दर्ज न किया गया हो । 

मुलाकात के दौड़ान में त्रोत्क्री ने अपनी भेज्ञी हुई 
हिंदायतों की पुष्टि की और तीन घंटे की बातचीत के 
बाद, उसी शाम को प्याताकोफू बलिन की ओर छड़ पढ़ा । 

जनवरी, १६३६ में त्रोत्की ने एक दूसरा पत्र दल 
के नाम भेजा और गवाही के अनुसार वही उसका अंतिम 
पत्र था। तोत्फ़ी और रादेक्‌ के बीच पत्रज्यवहार शेम्म्‌ की 
माफेत्‌ होता था । शेम्म्‌ पहले जेनेवा में तास्स का संवाददाता 
था, पीछे न्‍्यूयाक में इजूवेस्तिया का संवाददाता रहा। अपने 
संबाददाता के काम के कारण उसे सोवियत्‌ संघ में बराबर 
आलने-जाने का काम पड़ता था, और इस तरह संदेश-वहन 
के लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त आदसी था। उसने मुकदमे 
में गवाही देते हुए कहा कि में पांचों पत्रों को पुस्तकों 
के गत्तों के बीच में छिपा कर लाया था | उसने उल किताबों में से 
दो का नाम चुसिमा और अ'प्रे जी-हसी यान्त्रिक कोश बतलाया । 


: रादेकू ने कहा कि पत्रों को पढ़ कर तुरंत ही मैं 
सावधानी के साथ उन्हें जला देताथा। 


( १८४ ) 
६ठा परिच्छेद 


मेद बताना 


अपराधियों की भेद खोलने सम्बन्धी कार्रवाइयों का 
बिवरण अधिकतर एकान्त कमरे सें लिया गया था,तो भी 
खुली अद्दालत में दी गई गवाहियों से मालूम होता है कि 
जर्मनी और जापान के फायदे के लिए राजकीय रहस्यों के 
पता लगाने का जाल-सा बिछा था । बहुत से जमेन-भेदियों 
का नाम लिया गया और पता लगा है कि उक्त दोनों देशों 
के बहुत से राजदूत तथा उनके सहायक इन कारंबाइयों में 
खास हाथ रखते थे। जब किसी राजदूत का नाम लेना होता 
तो 'महाशय क' 'महाशय ख! कह कर पुकारा जाता ।तो भी 
एक अवसर पर अपराधियों में से एक की ज़बान से एक 
जापानी अफुसर का नाम निक्रलत आया और अदालत में 
उपस्थित विदेशी पत्रों के संवाददाताओं ने भाट से उसे पहचान 
लिया । अपराधी ते ताम केसे के लिए क्षमा माँगी और 
बतलाया कि माम अवश्य उसी अक्षर से आरम्भ होता है, 
लेकिन मैं आशा चाहता हूँ. कि कोई दूसरा अक्षर, नाम के 
लिए, लिया जाय जिसमें कि साम के निकल आने फी भूल 
किर. न दुहरायी ज्ञाय । दत्लकी और दूसरी कार्रबाइयों की 


( १5८६ ) 
भांति भेदिये का काम भी प्याताकोफू के नेतृत्व सें किया 
जाता था । 
जापानी-भेदिया-विभाग को क्न्‍्याजेफू और तुरोक्‌ इन 
दो अपराधियों से मदद मिलती थी। कनल्याजेफ़ दक्षिणी 
उराल-रेलवे के प्रधान पद्‌ पर अविष्ठित था। बह जानने 
योग्य बातों को जमा कर जापानी-भेदिया-विभाग को सूचित 
करता था। ये भेट अधिकतर सभी पूबी रेलों के एक साथ 
संचालन-सम्बन्धी हिंद्ायतों तथा १६३४ में पूर्वी-साइबेरिया की 
ओर गई हुई सैनिक ट्रेनों की संख्या के ५२ में थे । जापान ने उसे 
हिदायत दी थी कि जब लड़ाई छिड़े तब वह सैनिक गुदामों 
में आग लगा देने की तेयारी करे और सेना ले जानी वाली 
गाड़ियों में भयंक्रर रोग-क्रीटागु--जिन्‍्हें' कि उसने देना 
स्वीकार किया था-छोड़ दे। जापान की हिदायत के 
अजछुसार सचमुच ही उसने कितनी ही ट्रेनों को नष्ट करने का 
काम किया, जिसमें कि बहुत से आदमियों की जान चली गई । 
ये बाते' अगले परिच्छेद में बतलायी जायंगी । 
तुरोक_कल्याजेफू को सहयोग दे रहा था । उनकी सेवाओं के 
लिए उन्हें जापान ने भारो पारितोषिक दिया | तुरोक्‌ू ने २०००० 
रूबल (करीब ८०० पौंड साढ़े दस हजार रुपये) और कन्याजेफ्‌ 
ने १४००० रूबल (करीब ६०० पौंड या ४००० रुपये) पाये। 
जापानी राजदूत -विभाग के एक अधिकारी का एक पत्र 


( रैफ७ ) 


क न्‍्याजेफ्‌ के पास मिला । जो कि अगस्त, १६३६ में लिखा 
गया था ! उसे अदालत में पेश किया गया था ओर 
कन्याजेफू ने उसकी पहचान की | उस वक्त अदालत में बड़ी 
दिलचस्पी बढ़ी जब कि रेलवे-विभाग फे सहायक राजमंत्री 
लिवृशित्जू -जो कि कुछ कुछ तुतलाता था--ते निम्न रहस्योदू- 
घाटन सर्वेप्रथम, कियाः- 

“मैं अदालत को निम्न बातें बतलाना चाहता हू'-- 
आरम्भिक अन्वेपण में मैंने इसकार किया था" मैंने 
एक बहुत हो जघन्य घटना से इन्कार किया था--” 
विशिन्सकी--“बह क्या थी ? ” 
लिव्शित्ज --भेदिया-कार्य सम्बन्धी प्रश्न” । 
विशिन्‍्स्की---“क्यां तुम उसे अब खोलोगे ? ” 
लिब्शित्जन--उसी कारण से मैंने आरंभिक अन्वेषण के समय 
तुरोक्‌ के साथ कोई सम्बन्ध होने से इन्कार किया। लेकिन 
आशय में सभी बातें अदालत भें खोलना चाहता हू, यद्यपि यह 
एक बहुत ही भयंकर अपराध--पितृभूमि के साथ द्रोह--है। मैं 
अदालत को बतलाना चाहता हू कि विदेशी शक्तियों के 
एजेन्टों फे साथ क न्‍्याजेफ और तुरोक्‌ के सम्बन्धों की सारी 
बातें में जानता हू' । ” 
विशिन्सकी--कौन से समय में तुम इसे जानते थे ! ” 
लिवृशिव्ज्ु--“१६३५ से भेरी गिरफ्तारी के समय तक । विशेष 


( शझ्म ) 


कर क्न्याजेफ के माँगने पर मैंने उसे भेजने के लिये कुछ पते 
की बातें बतलाई'-- 
विशिन्स्की--"जब कि तुम * * *** 2 
लिव्शित्ज--“सहाग्रक जन-मन्त्री था। ” 

यह उन बहुत से बार्तालापों मे' से एक था जो कि सभी 
उपस्थित जनता मे घटनाओं के प्रति पूर्ण विश्वास पेदा करते 
थे। लिवशित्जू अलग नहीं रह सकता था, जैसा कि उसने 
सह-अपराधियों की भेदिया-सम्बन्धी कार्रवाइथां की अपनी 
जानकारी को पहले पहल शर्माते हुए प्रकट किया। उस वक्त 
बह आवेश से' आकर बुरी तरह तुतला रहा था और अदालत 
मे' उपस्थित सभी लोग उत्सुक हो रहे थे कि बह क्‍या कहने' 
जा रहा है। 

अपराधी राताइबक_ को प्याताकोफू ने जम न 
भेदिया-विभाग से सहयोग करने का काम सौंपा था। 
राताइचक्‌ सोजियत्‌ के रासायनिक उद्योग के केन्द्रीय विभाग 
का ग्रधान था ओर इस ग्रकार वह बहुत ही मूल्यबान सूचना ढ़ 
सकता था। उसने एक जम न-भेदिया--जेन्ज को १६३४ में 
सैनिक:रसायन-सम्बन्धी कारखानों की उपज तथा १६३४ को 
ग्रोजनानुसार अनेवाले आँकड़ी को दिया था। उससे पुशिन 
और ग्रशे, दोनों अपराधियों को अपने इस कास भे' सहायता 
देने के लिए' भर्ती कियाथा | पुशिम ने लेन्ज को सभी 


( एप ) 


रासासायनिक उद्योग की १६३४ की उपज तथा १६३५ की योजना 
के आँकड़ो दिये। उसने १७६३८ तक नाइट्रोजन-कारखानों 
के निर्माण के लिये योजना का काम रुकने तथा प्रोग्राम के दूट 
जाने के सम्बन्ध मे' नियसित सूचना दी। 

प्रशं, जिसे कि राताइचक ने रासायनिक उद्योग के 
बेदे शिक विभाग का प्रधान नियुक्त किया था, अदालत में 
अपनी स्वीकृति के अलुसार साफ साफ भेदिया था । उसका जन्म 
आस्ट्रिया-हंगरी परिवार में हुआ था। बह १६२० में जेकोश्लोवाक्‌- 
भेदिया-विभाग के एजेन्ट के तौर पर भकरूठे पास-पोटे के साथ 
सोवियत्‌ संघ में आया था। बह १६३२ में जमेनी की नौकरी 
में दाखिल हुआ और जम न मंयेरोवित्जू की हिदायत के 
अनुसार काम करता था । उसके द्वारा मंयेरोवित्जू का 
राताइचक्‌ से सम्बन्ध हुआ था। उसने ओर राताइचक्‌ ने 
मे येरोवित्जू के फोटो को पहचाना। ग्रशे को अपने काम को 
लिए पैसे मित्रते थे। उसको अपने कोई निजी राजनैतिक 
विचार न थे (“में एक भेदिया के तौर पर कोई विचार नहीं 
रख सकता था”) उसने आत'कवाद था अस्तव्यस्तता-सम्बन्धी 
कोई काम नहीं किया था | 

स्रोइलोफ जमनी के लिए दूसरा एजेन्ट था । बह 
अपने सह-अपराधियों से बिल्कुल भिन्न ह्वी धातु का बना 
आदमी था । किस तरह वह इस अपराधपूर्ण चक्कर में फंसा, 


( है&० ) 


इसे देख कर उसके प्रति सहानुभूति पेदा होती थी। बह सिर 
क्ुकाए कठघरे में बैठा था | यह साफ, था कि अपने किये 
अपराधों को महसूस करके वह शोकमग्न हो रहा था। उसका 
अफ सोस ज्ञाहिर करना विल्कुल सच्चे दिल से था शोर प्रायः 
सारे अपराधियों के बीच वही अकेला था जो कि अपने 
किए अपराधों के प्रति स्पष्टवादिता से कास लेता था | 

जैसा कि पहले कहा गया है, जैसे ही धीमी आवाज 
से उसने बयान करना शुरू किया, कि किस तरह वह पहले 
पहल जम॑न पुलिस के जाल में ओर पीछे त्रोत्की के अनुयाय्रि- 
यों के फदे में फँसा, वैसे ही तीनो जजो' फ्रे कान थ्वढ्ढे 
हो गये ओर उन्हों'ने अत्यम्त सावधानी फे साथ उसकी 
भाव-भंगी का अध्ययन करना आरंभ किया । और, वह जो 
कुछ कह रहा था, उसपर वे पूरा नोट लेते ज्ञा रहे थे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि उसे सब से कम समा-“ञ,5 बे की 
कैद--हुई । 

उसकी कही हुई कथा इस प्रकार थी--“मेरा र्यत्रसाथ 
इजीनियर का है। में न तो कभी साम्यवादी दृढ् का सेस्वर 
रहा, न कभी बोत्क्री-पंथियो' के साथ भेरी कोई शजमेतिक 
सहानुभूति ही रही ।” स्रोइलोफ_, अपने व्यवसाय में बहुत 
ऊ'चे पद पर पहुँच चुका था । उसने कई उपयोगी आविष्कार 
किये भरे जिनके लिए उसे सोबियत्‌ संघ का सोच पदक-- 


( १६१ ) 


'लेनिनपद्क'--पुररक्ृत किया गया था । अपने इजहार फे 
अंत में उसने कहा था--/( साम्यवादी ) दल और सरकार 
ने मेरे साथ बहुत ही उत्तम भत्तीव किया । 

१६३१ मे' सरकार ने उसे शिज्ञा प्राप्त करने के लिये 
ज़मनगी भेजा । उस समय सोवियत्‌ संघ औदोगीकरण और 
पंचायत्तीकरण की प्रथम ड्योढ़ी के भीतर प्रवेश कर रहा था। 
स्त्रोइस्त्रोफ_के माता-पिता एक ऐसे गांव मे' रहते थे जहां कि 
खेती के पंचायतीकरणा मे' बहुत जल्दी की गई थी | और, 
उसके कारण उनदे बहुत कठिनाई का सामया करना पड़ा था। 
इस बात का अर स्त्रोइलोफ पर पढ़ा । साथ ही सोबियत्‌ संघ 
की साधारण स्थिति उस वक्त बहुत अच्छी न थी । भोजन 
नाप-तौल कर सिल्लता था और ज्ोग प्रथा पंबवार्षिक योजना 
की सफलता के उद्योग भे' कमर कसे हुए थे । इन ख्यालों को, 
अपने दिसाग मे' लेते हुए, स्त्रोइजोफ_जर्मंनो गया | वहां पक 
इज्जी नियर के रह * पर वह मध्यम-श्रे णी के लोगों मे” घूसमता 
था ओर जमनी की तत्कालीन अधिक समृद्धावस्था को देख कर 
चह प्रभावित हुआ था । 

बाहर भेजे जाते वक्त उसे कड़ी हिदायत दी गई थी कि 
बह किसी राजनतिफ प्रचार के फाम भे' भाग न से भिससे कि 
जसे देश तीटा शिया जाय । जमेन साथियों के साथ बातचीत 
फरते बत्त अक्सर सोवियत्‌ संघ की अबस्था के सम्बन्ध में 


( १&२ ) 


प्रश्न उठ जाते थे और स्त्रोइलोफ अपनी राय देते हुए कहता 
था कि यद्यपि इस समय अवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो भी, 
उसमें सुधार अवश्य होगा। जमन पुलिस के कानों तक स्त्रोइ- 
लोफ, की बाते' पहुंचीं और उसने उसे धमकाया कि तुम्हें देश 
से निकाल दिया जायगा; क्योंकि तुम इस तरह का राजनेतिक 
प्रचार कर रहे हो या देश की अवस्था को असनन्‍्तोपजनक 
वतलाने की बात को सोवियत्‌ अधिकारियों के पास पहुंचा दी 
जायगी और फिर निःसन्देह तुम्हें सोवियत संघ की जेल में 
डाल दिया जाथगा | 

उन्हन उसे श्रोत्की की पुस्तक--“मेरा जीवन” पढ़ने 
को दिया और कहा कि इसके पढ़ने से तुम्हारे विचार बदल 
जायेंगे। स्रोइलोफ_ने कहा--“मैंने उस पुस्तक को बहुत भइत्व 
नहीं दिया ।” तो भी अन्त मे' देखने भे' जमेनी की अधिक 
समृद्धावस्था ने उस पर ज्यादा प्रभाव डाला और बह पुलिस की 
धमकियों से' "प्रा गया। उन्होंने उससे एक कागज पर हस्ताक्षर 
कराया कि मैं सोवियत संघ को नहीं लौदू'गा। बल्कि ज्र्मती 
में रहूगा और काम करूंगा । इसके बदले में पुलिस ने उसे 
वचन दिया कि हम तुम्हें फ्रांस और जेकोश्लोबाकिय में पढ़ने को 
सेजेगे। जब कि उसने एक बार हस्ताक्षर कर दिया तो पुलिस 
वाले हंसने लगे और उन्होंने उससे कहा कि फ्रांस या जेफोश्लो- 
वाकिया भेजने की न कोई बात है और न जम॑ी में रहने की; 
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तुम्हें सोवियत्‌ संध में जाना होगा और वहां हमारे लिये काम 
करना होगा । उसने अदालत में कहा--“में अवश्य स्वीकार 
करता हू', कि मैं अबाकू रह गया ! मैंने कहा कि यह 
सरासर बरेईमांनी है। 

जम॑न पुलिस के कहे अनुसार वह सोबियत्‌ संघ में 
लौट आया और भेद खोलने की धमकी से डर कर उसने 
बहुत सी मूल्यबान्‌ सूचनाएं जर्सन-सेदिया विभाग को दी' । 
जमेनों ने स्त्रोइलोफू की श्थिति त्रोल्की-पंथियों को सूचित 
की और शेस्तोफ त्रोत्की-पंथियों की ओर से उससे मिलने 
आया | “मेरे कत्त व्यविमूद़ जैसे प्रश्त--मेरे जैसे किसी भी दल 
से सम्यन्ध न रखने वाले एक इजीनियर और त्ोत्सकी- 
पंथियों के संगठन से क्या सम्बन्ध हो सकता है--के उत्तर में 
शेस्तोफ ने कहा कि त्रोल्की-पंथियों ने मुके भी बही काम दिया 
है जिसे कि जर्मन्ों ने तुम्हें दियाहै। इसलिए हम दोनों में 
कोई भेद नहीं ।” 
विशिन्सकी--“क्या इससे तुम्हारा समाधान हुआ ?” 
स्रोइतोफ्‌्--“नहीं । लेकित, उसके व्यवहीर मे मेरा समाधान 

क्र दिया ४ 
बविशिन्सकी--/क्या व्यवहार /”? 
स्त्रोइलोफू--“वह चाहता तो मुझे अपराध-विभाग की पुलिस 
(0. 7, ए.) के सिपुदें कर देता--में बहुत ही डर गया था ।” 
० 


( १६४ ) 


उसके बाद स्त्रोइलोफ़ ने शेस्तोफ्‌ के कहे अनुसार कोयले 
के उद्योग में अव्यवस्था और नाश सम्बन्धी बहुत से काम किये । 
शेस्तोफ के अहंकारपूर्ण बतोब (कठघरे के भीतर भी ) को 
देखते हुए यह विश्वास करना आसान था कि वह बहुत ही 
प्रभावशाली और संकोचरहित धोखेबाज बन गया था; बसतुतः 
उसने स्त्रोइलोफू पर ही आतंक नहीं जमा रक्‍खा था बल्कि 
अतो ल्‍दू पर भी, जिससे कि वह दो भर्यकर कांड करवाना 
चाहता था। इन कांडों का बर्णन आगे आवेगा। यदि स्त्रोइलोफू 
को इसमें सफलता मिली होती तो अनो ल्‍द को अपनी जान से 
हाथ धोना पड़ता । 

सत्रोइलोफ़ की अपराधपूर्ण कारबाइयां दूसरे कितने ही 
अपराधियों की कारबाइयों से क्र भयंकर न थी', लेकिन 
अदालत ने दंड देते समय इस बात का खयाल रखा कि बह 
काम करने में पूर्णतया स्वतंत्र नहीं' था। जेल में मिःसम्देह 
उसे अपने खान-सम्बन्धी इ'जीनियर के काम में लगाया 
जायगा, और बहुत संभव है कि चंद सात्रों के भीतर ही 
बह अपने पुराने विचारों को बदल दे | 
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सातवां परिच्छेद 


' हानि पहुँचाना 


“क्रान्तिविरोधी अभिप्राय से बारूद के सहारे या अन्य प्रकार 
से आग लगाना या रेलवे “'सांबेजनिक गुदा या दूसरी इमारते', 
या राज्य अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति के नाश करने या हानि 
पहुँचाने के लिये इस धारा की दूसरी उपधारा के अनुसार सजा 
होगी ।” ( अथौत्‌ सृत्यु-दंड, सर्वेत्रवध्यता और सभी सम्पत्ति की 
जब्ती, अथवा परिस्थिति के कारण अपराध के गुरुत्व के कम 
होने पर सभी या आंशिक सम्पत्ति की ज़ब्ती के साथ अन्ततः 


तीन साक्ष की जेल ) | सोवियत्‌ दंड-विधान घारा ५८ [२] 


जैसा कि प्यावाकोफू ने कहा--'हमने अलुभवर किया कि 
यदि हमें अपनी ध्यंसकारिणी योजना की पूर्ति के लिए नाश 
था हानि का कांम करना पड़े तो आदमियों के प्राणों की हानि 
आवश्यक है। हमने इसे समझा था और अनिवाय समभकर 
इसे स्वीकार किया था |” 


यहां गवाहियों से पत्ता लगने वाले मृत और आहत 
व्यक्तियों फी एक अपूर्श सूची दी जाती है -- 
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् 


». बारूद का धड़का अनेक बच्चे 


डे २०४३ 

ध्यंस और हत्या का काम दल के सदस्यों ने अपने 
नेताओं या कभी कभी जमेन और जापानी भेदिया-विभाग 
की आज्ञा से किया था। 

पहली धठना कारखानों के सम्बन्ध में है । २३ 
सितम्बर, १६४३६ को केमेरोओ की कोयला-खान के केन्द्रीय 
सिलिंडर में गेस के निकलने का रास्ता रोक कर एक बड़ा विस्फोट 
किया गया, जिसके कारण १० खनक मरे और १४ बुरी तरह 
घायल हुए। द्रोब्निस ने स्वीकार किय्रा कि इस काम का 
जिम्मेजर वही था और ऐसे ढंग से काम किया गया था कि 
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जिसमें कि दोष विशेषज्ञों के मत्ये मद्ा जा सके । अपनी घनी- 
काली दाढ़ी के कारण अपराधी की अपेक्षा ज्यादा वह मौलवी 
जैसा मालूम हो रहा था। जरा सी हिचकिधाहट के साथ उसने 
बहुत शान्तिपूबेक धीरे घीरे इज़द्दार दिया कि जब मेरे सह- 
अपराधियों में से एकने मुझसे कहा कि विस्फोट से आदमी 
की जान जानी जरूरी है, तब मेने उत्तर दिया कि जितनी ही 
अधिक मृत्यु हो उतना ही अच्छा; क्‍योंकि इसके कारण 
सोवियत्‌ सरकार के भ्रति खनकों की घृणा बढ़ जायगी । 

जब विश्फोटन हुआ, उस समय से कुछ सप्ताह पहले 
ही, ६ अगस्त को द्रोब्तिसू को पकड़ क. हवालात में रक्‍खा 
गया था। जब विशिन्स्की ने निम्न प्रश्न किये' तब अदालत में 
बहुत हलचल थी-- 

५ लेफिन, तुम्हारी स्वीकृति से विस्फोटन के कास का 
प्रबन्ध किया गया था न ?! 
द्रोब्निसू--“ मैंने जुलाई के मध्य या अन्त में अपनी स्वीकृति 

दीथी।” 
विशिन्‍्सकी--“ तो चू'कि तुम्हारा सहयोगी नोस्कोक्_ खान में 
रह गया था; इसलिए तुम्हारी गिरफ्तारी से विस्फोटन में 
कोई रुकावट नहीं पड़ी ?” 
(( नहीं | 0 


#क्या उसे रोका जा संकता था [? 
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“क्यों नहीं ? जरूर रोका जा सकता था। ” 

“कौन रोक सकता था १” 

“मैं रोक सकता था । ” 

“क्या तुमने रोका ?? 

“नहीं | 

“क्या विस्फोटन हुआ 7? 

ध्हां ।” 

“यद्यपि तुम जेल में थे, तो भी विश्फोटन हुआ ?? 

ध्हं । 4१ 

अदालत में जब ये सवाल-जवाब हो रहे थे तब लोग 
चुपचाप सांस बन्द कर सुन रहे थे। यह एक ऐसी बात थी जो 
कि अत्यन्त संदेह रखने वाले दर्शक को भी यह मानने के किये 
मजबूर करती कि उसके सामने एक बने-बनाए नाटक का 
अभिनय नहीं हो रहा है; बल्कि दिल्र दृहनामे वाली सच्ची 
घटना सुनायी जा रही है । 
व हि हि रा 
शेस्तोफ्‌ बड़ा ही धूर्त, बेशमें तथा पेशेवर बदसाश और 

धोखेबाजु था। गवाही देते वक्त वह बड़े आवेश में आकर 
डखड़्-उखड़ कर बोलता था । शेस्तोक्ू ही था जिसने कि भेद 
खोलने की धमकी देकर स्त्रोइतोफू को और बदला लेने की 
धमकी देकर अनों जद को (इस धमकी को कार्य-रूप भें परिशत 
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करने में बह कोई आनाकानी नहीं करता) उन्हें अपने इच्छा- 
नुसखार अपराध करवाने के लिये मजबूर किया । 

दँत पीसते हुए उसने बयान किया कि कैसे विर्फोटन के 
लिए उसने डिनामाइट्‌ जमा किया था | उसने कहा--“खनकों 
के लड़के खेल रहे थे, शायद जमीन खोद रहे थे, उसी बक्त 
डिनामाइंट पर चोट पहुंची | एक भयंकर धड़ाका हुआ ।” 

विशिन्ककी--“और लड़कों का क्या हुआ ?” 

शेस्तोफ --“सभी नष्ट हो गये। ” 

शेस्तोफ एक इ'जीनियर की हत्या का जिम्मेवर हुआ; 
क्योंकि उक्त इ'जीनियर ने उक्त दुघेटना का कारण ढूं दृ निकाला 
था। १५ अप्रिल १६३४ को जब वह इ'जीनियर सवारी से घर 
जा रहा था तब एक माल की लौरी दौड़ कर उसके ऊपर से 
निकल गईं और वह मर गया | शेस्तोफ्‌ ने इसका वर्णन इस 
प्रकार किया है-- 

“बोयरशिनोफ मेरी आज्ञा से मारा गया। उसने भुमे 
रिपोर्ट दी थी कि खान के निर्माण में कुड गलती हुई है। मैंने 
उसका धन्यवाद किया और वचन दिया कि में उसे देखुगा। 
पीछे मैंने चेरेपुखिन्‌ को चुलाया और उसे आशा दी कि उस 
आदमी को मार डाला जाय और ऐसा किया गया। ” 

विशिन्‍्की--“और वह सार डाला गया हाँ” 

“शक सच्चा इंजीनियर ह--- हाँ ” 


(. २७० ) 


यही एक अवसर था कि जब जनता ने भावुकता का 
थोड़ा-सा प्रदंशन किया और एक हल्की आवाजं'में विरोध 
प्रकट किया गया | 

शेस्तोफ्‌ ने अन्जेरका में राजकीय डौंक पर डाका डालसे 
का भी वर्शन किया। बहां से उसे एक लाख चौसठ हजार 
रूबल ( प्रायः साढ़े छः हजार पी ड या पच्चासी हजार रुपये ) 
हाथ लगे | ये रुपये उसने अपने साथियों में बाँट दिये । 


> भर भ८ 

ठिंगना और जबाब देसे में ढीला राताइचक सोवियत 
रासायनिक उद्योग के केन्द्रीय विगाभ का अ्रध्यक्ष था। पूशिन 
की सहायता से उसने गोरलोब्का-नत्रजन खाद के कारखाने 
(यहां तस्म्‌ कारखाने का विशेषज्ञ डाइरेक्टर तथा एक 
गवाह ने उसकी सहायता की ) में तीन धढ़ाके, बोस्क्ेसेन्स्‌ 
रसायन-कारखाने तथा नेब्स्करी कारखाने में एक-एक धड़ाका 
कराया | 

गोरज़ोब्का-कारखाने फे एक विभाग में विस्फोटन से 
तीन नौजवान कमकरों की मृत्यु हुई ओर कितने ही दिनों तक 
काइखाने में काम बंद रहा । विस्फीदन के कारणों क्री जांच 
के लिए जश्न कमिटी निधुक्त हुई तब राताइचक्‌ ने प्रबन्ध-विभाग 
के अध्यक्षपद से फायदा उठाकर अपसे साथियों को जांच 
में नियुक्त कराया ओर इस प्रकार विश्कोटन का असली कारण 
अग्रकाशित ही रह गया | 


( २०१ ) 


अदालत में कोहराम मच गया जब विशिम्स्की ने 
सृत व्यक्तियों--जिनमें तरुण साम्यवादी और तूफानी कमकर 
नायक थे--के नाम धीरे धीरे पढ़ सुनाये ! उससे पूछा-- 
“किसने इन्हें मारा ! ” 
“ने | ? 
४तुम ? रसायन-उद्योग के केन्द्रीय विभाग फे अध्यक्ष ? ” 

राताइचक्‌ ने शिर कुका लिया। 

गोरलोब्का के दूसरे घड़ाके से एक रिजव गेस-लाइन 
टूट गई । इसमें प्राण की हानि नहीं हुई । 

तीसरा घड़ाका नवम्बर, १६४४ में एक बायु-कोठरी 
में हुआ जिसमें दो कमकर मरे । 

वोस्क्ेसेन्स्‌ में अप्रेल या मई, १६३४ को तेज़ाब- 
विभाग की कल्ने जान-बूक कर खराब कर दी गई । 
पहली श्यगस्त, १६४३६ की रात को इस कारखाने में आर लग गईं, 
जिसके लिये राताइचक्‌ ने अपने को जिस्मेवर बतलाया। उसने 
स्वीकार किया कि मैंने जान-बूककर समय के पहले, जब 
कि बैसा करना खतरनाक था, मलवा हटाने की आज्ञा दी, जिस 
से एक दीवार गिर गई और सत्रह कमकर मरे तथा पनदह 
चायल हुए ! 

विशेषज्ञों की गवाही से साबित हुआ कि ये सभी धड़ाके 
आकस्मिक नहीं थे, बल्कि इन्हें जान-बूककर कराया गया था। 

२१ 
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प्रसंगवशात्‌ यह भी लिख देना जरूरी है कि चूंकि एक विशेषज्ञ 
गवाह की जिरह मुश्किल बात है, इसलिए जज उल्रिचने सफाई 
के बकील से कद्दा कि अपराधियों के खुद पृछे हुए प्रश्नों के 
अतिरिक्त भी उनकी तरफ से कृपया आप भी जिरह 
करें । 

प्याताकोफ_ ने १६४३ में नोर्किंन को केसरोओ में 
कारखाना-निर्मा ण-विभाग का प्रधान बनाकर भेजा। उसमे 
आज्ञा दी थी कि सेनिक-महत्व के कारखाने के बनाने में जितनी 
हो सके उतनी देर की जाय । पीछे फरवरी १&३६ में ई"घन- 
सम्बन्धी कायदे के खिलाफ कारंबाई करके ब्रिजली पैदा करने 
वाले कारखाने में उसने तीन धड़ाके कराये । 

प्याताकोफ्‌ ने नोकिंन को यह भी आदेश दिया था 
कि जेसे ही लड़ाई छिड़े, केमेरोओ के रासायनिक कारखाने 
में आग लगाने के लिए तैयार रहता । जब नो्किन ने अ।दमियों 
की जान जाने की बात का विरोध किया तो प्याताकोफ़ ने कहा-- 
“मु अपनी दया का अपव्यय कर रहे हो | ”? 

कुन्याजेफू एक खूनी अभियुक्त था। ब्ाउदे उसके लिए 
गवाह था, लेकिन उसफी स्थिति दृश्ननीय थी। कन्यजिफ्‌_ के 
कार्यों की विशेषता थी ट्रेनों को लष्द करना। उससे रेलवे के 
सहांयक राजमंत्री लिव्शित्ज्ष और जापानी भेविया-विभाग के 
आज्ञानुसार काम किया। वह दक्षिणी उराल-रेजबे के 
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अध्यक्ष की हैसियत से कोशिश रखता था कि रेलवे-लाइन 
ओर इंजिनों की ठीक से मरम्मत न होने पावे । लेकिन वह 
इतने से ही सन्तुष्ट नहीं था। उसने आदेश दिया था, कि ट्रेने 
लड़ाई जाये, ओर यदि सम्भव हो, तो इस तरह की प्राश-हानि 
हो, जिसमें कि सरकार के विरुद्ध जनता में घृणा फले और 
लोगों के मन पर यह प्रभाव पड़ कि सरकार दोपी है। 

२० अगस्त, १६३४ को शूमिखा में उसने स्थानीय 
कुछ स्देशन-अधिकारियों की सहायता से ५०४ नंत्रर की सैनिक 
ट्रेन नष्ट करा दी, जिसमें २६ लाल सेनिक मरे और २६ घायल 
हुए। अ्रधान पट्मेन किसी काम के लिए अन्यत्र भेज दिया गया 
ओर ट्रेन कों लेने का काम चुद्नोआ नामक एक उस्मीदबार 
लड़की को दिया गया, जिसकी काम करते सिर्फ दो 
ही हफ्ते हुए थे। उससे कहा गया था कि ट्रेंन के आने पर 
अभुक स्विच दबा देना। इसके कारण ट्रेन एक ऐसी लाइन 
पर चली गई जिसपर पहले से ही दूसरी ट्रेन. खड़ी थी'। 
चुदिनोआ को कुछ मालूम नहीं था और उसने वैसा ही 
किया। 

ट्रेन तीस मील घंटे को चाल से चल रही थी और 
एक भारी मात्रगाढ़ी से टकरा गई । रेलनचे के अध्यक्ष 
की हैसियत से कन्याजैफ_ स्वयं घटना-स्थल्ष पर पहुँचा और 
जन्न बतल्ञाया गया कि दुर्घटना तुम्हारे ही आदेश के कारण हुई 
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तो उसने जो लोग वस्तुतः जिम्मेवर थे उन्हें बचा लिया और 
सारा दोष अनुभवहीन उम्मीदवार लड़की के मसत्थे मढ़ा गया । 

कन्याजेफ्‌ ने स्वीकार किया कि वह निम्न दुर्घटनाओं 
का भी जिम्मेवर है--(१) दिसम्बर १६३५ में याचिनों और 
इस्तकताब्‌ के बीच की दुघंदना; (२) १६३६ में रोसा और बगोशी 
के बीच की दुध टना, जिससे कि बायलर के फद जाने से 
ड्राइवर का सहायक और कोयला भोंकने वाला मारा गया और 
ड्राइवर फेंका जाकर तीस गज पर गिरा; (३) १८ जनवरी 
१६३६ को चिस्तयाचुमलक्‌ में ६१० ननन्‍्बर की ट्रेन-दुघ टना; 
(४) ७ फरवरी १६३६ को येद्नोवेर और वेथोडश्‌ के बीच की 
दुर्घटना, जिसमें कुछ गाड मरे थे; (५) २७ फरवरी १६३६ को 
चिस्तयाचुमलक्‌ को एक दुघ टना; और कुछ ओर भी दुषघंटताएं । 

क्न्याजेफू ने कहा कि सब मिला कर १३ या १४ दुघंघट- 
नाओं की सीधी जिम्मेवरी उस पर है । इन दुघटनाओं में 
५३ आदमी मरे और १५७ घायल हुए । रेलवे का अध्यक्ष होने 
के कारण वह इन दुध टनाओं की जिम्मेषरी को छिपाते में 
सफल हुआ और जहां स्वाभाविक कारणों से आकरिमक घटेता 
सिद्ध करना असम्भव था, वहां उसने निरपराध व्यक्तियों के 
खिलाफ अपराधपूर्ण बेपरबाही का मुकदमा चलाया। 

तुरोक्‌ पेम और ऊरालू रेलवे के ट्राफिफक विभाग का 
सहायक मैनेजर था। वह क्रत्याजेफ से मिलकर काम करता 
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रहा। १६३४ से अगस्त १६३६--अपनी गिरफ्तारी के समय 
तक उसने चालीस दुघाटनाएं कीं । अधिक्रांश दुघ टनाए 
साल-गाड़ियाँ से सम्बन्ध रखती थीं, जिनमें कि इ'ज़िन के 
कितने ही आदमी मरे। २६ अग्रिल, १६१६ को स्वेद लोव्स्क-- 
पैसेंजर स्टेशन और स्वेद्‌ लोव्स्क-जंक्शन्‌ के बीच एक पैसेंजर - 
ट्रेन नष्ट की गई, जिसमें १ मरा और २० घायल हुए ! 

इन दोनों अपराधियों का सम्बन्ध जापानी-भेदिया 
बिभाग से था, यह हम पूर्व परिच्छेद में कह आए हैं । 

4 हम ५ हर 

कुंबढ़े बोगुस्लाब्स्की, पहले के एक आवारे, को सवजीबन 
देकर एक उत्तरदायित्वपूर्ण पद प्रदान किय्रा गया। रेलों के 
नाश करने में उसे भी सम्मिलित किया गया था । उसकी गवाही 
में खास महत्व की बात यह थी कि वह क्रोधान्ध हो कर प्याता- 
कोफ़, और रादेकू पर यह कह कर कठोर हमले करने लगा कि 
इन्होंने सोवियत भूमि के बैंटवारे के सम्बन्ध में मोत्र-तोल्ल की 
बात छिपा रकखी । उसने तहे-दिल से शिकायत की कि अप« 
राघ-पत्र के पढ़े जाने से पहले बह यह्‌ रहस्य नहीं जानता था 
आर यदि मालूम हुआ होता तो वैसा करने से वह इन्कार कर 
देता। 

जब विशिन्स्की ने पूछा कि तुमने क्‍यों अपराध स्वीकार 
किया तो भावावेश से काँपते हुए उसने घोषित किया-- 
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“पिछले चन्द्‌ वर्षो में जब कि मैंने अपने को इस अपराध- 
पूर्ण जीवन में मग्न पाया तो में उससे ऊब ही नहीं रहा थ। 
बल्कि वह मेरे कलेजे पर भारी बोम-सा मालूम हो रहा था। 
इस सम्बन्ध मे में बतलाना चाहता हूं कि त्रोत्स्क्री-पंथियों के 
संगठन मे भीतर से कितनी अत्यन्त असह्य और भयंकर सड़ांघ 
आ गई थी, जिसे कि में पग-पण पर अनुभव कर रहा था । 
में बतला देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध की बहुत स्री बातें 
मुझे पहले अज्ञात थीं जो कि मुकदमे की दौरान मे' मुके मालूम 
हुई! । 

“मैं यहां अदालत में बतला देना चाहता हूं कि मुझे 
कितनी कड़ी नफरत हो उठी जब कि रादेक्‌ यहां कह रहा था:-- 
(यहां बोगुसलाब्स्की ने रादेकू की तरफ मुह करके चिल्लाना-सा 
शुरू किया) “केसे जिनोवियेफ्‌ के अनुयाग्रियों के साथ गंठजोड़ा 
होते ही कितनों ने एक दूसरे को ठगने की बात शुरू कर दी । 

#हम लोग जो कि अपनी अपनी जगहों पर कास ऋर 
रहे थे, यह नहीं जानते थे कि पीठ पीछे हमारा देश विदेशी 
पू'जीपतियों के हाथ बेंचा जा रहा है। मुझे इसका पता तब 
लगा, सो भी अ'शतः, जब कि मैंने अपराध-पत्र प्रा | लेकिन, 
सब बात साफ मालूम हुई यहां अदालत मे' आकर जब कि 
मैंने प्याताकोफ, और रादेक्‌ की गवाहियों को सुना । 


कयावाकम आस भरकम, 


( २०७ ) 
आठवां परिच्छेद 
आतंकवाद 


“सोवियत्‌ शासन के प्रतिनिधियों का क्रान्तिकारी मजदूर 
ओर किसानों की संस्थाओं के सदस्यों के खिलाफ आतंकवादी-- 
कारंबाई का करना अथवा ऐसी कारंबाई के करने में भाग लेना, 
चाहे कारवाई करने वाले व्यक्ति किसी क्रान्तिविरोधी संस्था 
के सदस्य न हों, तो भी इस घारा की दूसरी उपधारा में बर्णित 
दंड के भागी होंगे अथोत्‌ मृत्यु-इंड, सर्वत्रबध्यता और सभी 
सम्पत्ति की जब्ती अथवा परित्थिति के कारण अपराध के 
गुरुत्व के कम होने पर सभी या आंशिक सम्पत्ति की जब्ती 
के साथ कम से कम तीन साल की जेल । सोबियत्‌ वंड- 
विधान धारा ५८ [२] 

आरंभ से ही सोवियत सरकार के प्रधान सदस्यों की 
हत्यों दत् के प्रोग्राम में एक खास स्थान रखती थी। तथापि 
दूसरी कार्रवाइयों में छुछ सफलता होने पर मी यहां वह 
बिलकुल ही असफल रहा । यह सच है कि किरोफ़ की हत्या 
की योजना उन्हें मालूम थी, लेकिन वह काम जिनोवियेफ 
के दल ने किया। | 


( श्प्फ ) 


उनकी इच्छा यद्यपि इसके लिये बलवती थी, फिर भी 
वे असफल रहे । गवाही से मालूम होता है कि प्याताकोफ_ और 
रादेक्‌ उस योजना को जानते और अनुमोदन करते थे जो 
कि स्तालिन मोलोतोफ, कागानोविच, कोसियोर, कोस्तिचेफ , 
बेरिया और येजीफ की हत्या के सम्बन्ध में थी । अधिकांश 
झपराधी एक या अधिक ऐसी योजनाओं को जानते थे । 

विशेष करके किरोफ्‌ की हत्या--जो कि दल की मनन्‍्शा 
के खिलाफ सारे सोवियत्‌-संघ में क्रोध और घृणा संचारित 
करने में कारण हुआ:--के परिणाम को विरुद्ध जाते देख दल ने 
अन्त में निश्चय किया कि सोबियत्‌ संघ के सभी था अधिकांश 
नेताओं की एक साथ ही हत्या करने से अभीष्ट फल आप्त 
किया जा सकता है । 

इसमें संदेह नहीं कि योजनाएं तैयार की गई' और 
जहां तक दल के बूते की बात थी वह उन्हें काम में लाने को 
प्रथत्नशील भी हुआ । उदाहरणार्थ--अगस्त, १६१६ में 
बोगुस्लाब्स्की का एक सहयोगी तीन पिस्तोल ओर अस्सी 
कारतूस ले आ रहा था, जब क्रि वह रास्ते में ही गिरफ़्तार कर 
लिया गया । 

लेकिन दल के सामने कठिनाई यह थी कि घहां कास 
करने में आने वाले खुतरे का सामना करने के लिए कोई 
आसानी से मिल न रहा था। अधिकांश अपराधी इस प्रकार 


( २०& ) 

के आदमी न थे कि अपनी ज्ञान को फ्रेंकते फिरें इसीलिए वे 
जाल में फांसे गये थे । 

आतंकवादी काम में यह कठिनाई हमेशा ही आ मौजूद 
होती है । जो व्यक्ति बत्तुतः आतंकवादी काम करते हैं, थे 
आम तौर से, या तो छुछ पागल होते हैं या आदश बादी होते हैं 
और अपने पदेश्य के न्‍्याय्य होने मे' हृढ़ विश्वास करके उसकी 
सफलता के लिए अपने को न्‍्योछावर करने के लिए तैयार रहते 
हैं। जारशाही रूस के आतंकवादी उसी श्रेशी के व्यक्ति थे | 

एक तीसरी श्रेणी के आदर्सा हैं जो कि अपनी जान 
को ग्यत्रे मे' डाल कर साहसपूर्ण काम कर सकते हैं और 
यह बहू व्यक्ति होते हैं. जो धमकी और बदनामी के ख्याल से 
हताश हो जाते हैं । 

दल्ल से न पागल ये और न आदर्शवादी । लेकिन उन्‍हें 
एक ऐसा आदमी मित्र गधा जिसे कि वह अपने फंद भे' फाँस 
सकते थे+-और वह आदमी था अनो लव । ' 

अनो लदू. एक निकस्मा, तुच्छ आदमी था। वह सेना का 
भगोड़ा थ्रा ।, उससे कई नाम बदले,थे ओर चोरी के अपराध 
में अमेरिका भें: जेल क्री सजा पाग्रे हुए धा। अमेरिका सें 
बह सामाजिक उन्नति के लिए फ्रीमेसन-सम्प्रदाय मे दाखिल 
हुआ था। श्ोधियत्‌ संघ्र मे' लौटने के वाद चह साभ्यवादी दल 
में' शामिल हुआ, और उसी गरज़ से | आवेदन-पत्र मे उसने 

५२ 


अपने पुराने जीवन को छिपाया था, लेकिन किसी ग किसी 
तरह धूर्त शेस्तोफ न॑ अनो लव के अतीत जीवन के कुछ भाग को 
जान लिया ओर बह उसपर दबाव डालने लगा । इस प्रकार 
अनो ढदू भी दल मे' शामिल हुआ । 

ध्बंस, अव्यवस्था या भेदिये क्रे काम मे' अनो ल्दू ने 
कुछ नही किया । उसपर इल्जाम था कि उसने ओदेजोनि- 
कित्जे, और मोलोतोफ की हत्या करने का प्रयत्न किया। 
बह एक मोटरखाने का मेने जर था और उसे हिदायत मिली 
थी कि मोटर-सम्बन्धी दुर्घटना कराये । 

यह पहले से ही मालूम था कि ओदजोनिकित्जे, अमुक 
स्थानपर आने वाला है और उसे एक मोटर की आवश्यकता 
होगी। अनो हद से कहा गग्ना था कि वह स्वयं ड्राइवर होकर 
जाये और एक ख्रास रस्ते से जहां कि पक निश्चित स्थान पर 
रास्ता रुका रहेगा, पूरे बेग से मोदर को दौड़ावे । अनों लक ते कहे 
अजुसार किया । लेकिन आखिरी क्षण सें, जब उसने रोक को 
देखा तो सहम गया और स्टियरिंग चक्का घुमा कर गाड़ी को 
साफ बचा ले गया । 

जब मोलोतोक़, किसी जगह गया था तब शेस्तोफ से 
अपनी योजना और भी अच्छी,तरह से बनायी । उसने अनो ल्दू 
को प्रम्काया कि. यदि' वह अंब की बार फेल हुआ तो उसे 
मार डाला.जायगा--पह ऐसी धमकी थी किजि से शेस्तीफ, कार्य, 


ते 


( श११ ) 


रूप में परिणत करने में समथे था । शेस्तोफ ने 
अनो लदू को आज्ञा दी कि एक तीस फुट नीची पहाड़ी खइ-- 
जहां सड़क के किनारे कठघरा नहीं था--के करारे पर मोटर 
को ले जाबे। अनोंल्द की जानकारी के बिना शेस्तोफ, ने 
अपनी योजना की सफलता के लिए एक दूसरी सावधानी भी 
कर रकक्‍खी थी। उसने इच्तजास किया था कि जिस समय 
मोलोतोफ की कार जा रही हो, उसी समय साइड के किनारे 
लोरी पार हो और यदि अनों हद आज्ञा का अनुसरण न करता 
हो तो श्षोरी कारके ऊपर चद जाय । जब अनो ल्‍दू खडु के पास 
पहुंचा तो उसने लोरी को आते देखा । उससे परिस्थिति की 
भीपणश॒ता का अनुभव किया और बद्हवास हो लोटी से बचकर 
कार को खड्ट के आधी दूर पहुँचते-पहुँचते रोक दिया ! 
अधिकारियों नो बेपरबाही के साथ कार चलान के लिए कुछ 
बुरा सला कह संतोप कर ल्षिया। 

यहां आनो ढदू के पक्ष में एक बात कही जा सकती है-- 
जब उससे पूछा गया कि क्यों उसका प्रयत्न सफल नहीं हुआ 
तो बह कह सक्रता था कि अ्रन्तिम क्षण मे मुझे सुबुद्धि आ 
गई । किन्तु ऐसा न करके उसने निःरसंकोध स्वीकार किया 
कि पत्येक अवसर पर भेरी अपनी कायरता ने भुके वेसा नहीं 
करने दिया। 


( २१२ ) 


९ वां परिच्छेद 


फैसला ओर सजा 


अपने अतिम वाक्य में, प्याताकोफू, रादेक और शेस्तोफ्‌ को 
ड्रोड़कर बाकी सभी अपराधियों ने दया की मिक्षा मांगी। उन- 
में से किसी ने अपने अपराधों की राजनैतिक न्याय्यता साबित 
हरे का प्रयत्न नहीं किया और अधिकांश ने कहा कि हमें अब 
प्रालूम हुआ कि त्रोत्स्कीवाद हमको कहां लें जा रहा था। नोकिन 
पे इन शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त किया. 

“यदि अदालत में यह मेरे जीवन की अ'तिम क्रिया है तो 
इसका उपयोग करते हुए में त्रोह्की के लिए अपनी कठोर निन्‍्दा 
और घृणा प्रकट करता हू' ४” 

सभी ने फदह्दा कि हमारे अपराध-स्वीकार की पूणता में 
संदेह करते हुए विशिन्‍्स्की ने गलती की | तो भी, जिनोवियेफ्‌ 
ओर कामेनेफ (जिन्होंने कि अपने पहले मुकदमे के सभय किरोफ 
की हत्या के लिए नैतिक जिम्मेवरी से अधिक फो असख्वीकृत 
किया, किन्तु अपने दूसरे मुफदमे में स्व्रीकार किया कि उन्होंने 
स्वयं उसका प्रबन्ध किया था, लेकिन - साथ ही प्याताकोफ़्‌ के दल 
की कार्रवाईयों के बारे में कुछ भी नहीं प्रकाशित किया था) के 
आधरण को देखते हुए प्रिशिन्स्की के संदेहों के लिए कुछ गु जा- 
इश रह जाती है | 


( ४१३ ) 


अदालत ने करीब आठ घंटे तक विचार-विनिमय किया 
ओर तीन बजे सबेरे अपराध के सम्बन्ध में अपना निर्धय 
सुनाया। १३ अपराधियों को मृत्यु-दंड मिला, रादेक, सोकोलनिकोफ्‌ 
ओर अनो ल्‍द को १० साल की जेल और ५ साल तक शाजने- 
तिक अधिकार से वंचित रहने की सज़ा तथा स्त्रोइलोफ को ५ 
साल की सजा और ५ साल तक राजनैतिक अधिकार से जंचित्त 
रहने की सजा मिली | सभी अपराधियों की सम्पत्ति जन्त करने 
की घोषणा हुई । 

इसमें कोई शक नहीं कि यदि किसी मुकदमे के लिए मृत्यु- 
दंड न्‍्याय्य था तो चह इन तेरह आदमभियों के मुकदम के बारे में 
सबसे उचित था। मेरी राय में अदालत में जो तथ्य प्रमाणित 
हुए उनसे वे अपराध सिद्ध हुए जिनका इल्जास कि अपराधियों 
पर लगाया गया था । इस जिए दंड-विधान की आज्ञा के अलु- 
सार मृत्युदंड का फ़ो सला देना अदालत के लिए इचित था; बल्कि 
वहू इसके लिए सजबूर थी, ज़ब तक कि अपराध के गुरुत्व को 
कम करने वाली परिस्थितियां मौजूद न होतीं। जिस किसी ने 
रगवाहियों को सुन्ता वह सृत्यु-दंड प्राप्त अपराधियों के विषथ में 
कह नहीं सकता कि बहां कोई परिस्थिति अपराध-गुरुत्व को कम 
करने वाज्ली थी। कोई उनमें सेलौजबाल न था। उत्त सबसे 
जान-बुमाकर, संकल्प 4रके कासका यह रास्ता अख्तियार क्या 
था, यह पूरी तरह ज़ानते हुए कि यदि उसके काथ्यों" का भेद 
खुल जायेगा तो परिणास क्‍या होगा । 


( २११४ ) 


शायद यह कहने की बात है कि यदि उनके अपराध 
इ गलैंड में किये गये होते तो वहां के कानून के अनुसार निःसन्देह 
वे मृत्युदंड के पात्र होते । महान वेश-द्रोह की सज़ा 
इंग्लैंड में मृत्युदंड है और अंग्रेजी अदालत में उक्त अपराधियों 
के कार्य महान्‌ देशद्रोह समझे जाते । महान देशद्रोह के 
अतिरिक्त भी जब कि कारखानों का ज्यवस्था-भंग, हत्या का 
प्रयत्न और सरकारी रहस्य का पद्घाटन यद्यपि इगर्लेंड में 
मृत्युद्‌ड से दंडनीय अपराध नहीं समझे; जाते, किन्तु साधारण 
हत्या तो बसी जरूर है। किसी अंग्रेजी अदालत में 
गवाहियों के देखते सभी अपराधियों-जिनको कि मृत्युदंड की 
सजा मिली--को ह॒ंत्था का अपर।धी साबित करने में दिक्षत न 
होती, और ऐसी अवस्था में मृत्युदंड देने के अतिरिक्त फोई 
दूसरा गाता नथा । 
अदालत में तय पाया कि रादेकू और मोकॉलूनिकोऋ यद्यपि 
प्याताकोफ के दल के सद॒स्थ थे, तो भी उनका सीधे तौर से 
कारखानों में दुब्येवस्था, आतंकवाद या शेद खोलने जैसे कार्मों 
के करते या संगठन करने में हाथन था, और इस कारण 
से कुछ अपराध की शुरुता की कमी देख फर भ्त्युदंड देना 
नहीं चाहा। 
यह, बिल्कुल स्पष्ट है कि अदालत के सामने 'जो गवाही 
गुजरी थी उसको देखते कानूम के विधान के अनुसार रादेक्‌ 
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और सोकोलूनिकोफ़ दोनों को मृत्युदंड दिया जा सकता था । 
गवाहियों से पता लगा कि दोनों को, जो कुछ हो रहा था, उसका 
पता था। दोनों उससे सहमत थे ओर बस्तुतः उन्होंने 
उत्साहित भी किया । विशेष करके दोनों एक ऐसी संस्था के 
प्रमुख सदस्य थे जा कि उन्तकी जानकारी में महा देशद्रोह की 
तरकीब सोच रही थी । दंडविधान की सतरहवीं धारा में 
एक ब्रिधान है जो कि अम्जी कानून के ही जैसा भाव 
रखता है । 

“सहयोगी, चाहे वे चढ़ानेवाले हों या सहायक, सुख्य 
अपराधी की तरह दंडनीय हैं | ” 

“चढ़ानेवाल्ले वे व्यक्ति होते हैं जो कि फिसी अपराध के करने 
में सम्मति देते हैं। सहायक बे व्यक्ति हीते हैं जो कि अपराध 
के करने में आसानी पैदा करने अथवा प्रधाव अपराधी यथा 
उसके अपराध के परिणाम की छिपाने की चेष्ठा हाय सम्मति 
यथा हिंदायत देकर अपराध के करने में सहयोग देते' हैं । 

पुनक्ष | उक्त विधान की धारा ४८ (११) के अनुसार 
मह्द देशद्रोह और बैसे संगठनों की सदस्यता की तैयारी में 
“संगठन सम्बन्धी कारंवाई” के लिए आदमी सृत्यु दंड का पात्र 
होता है । न्‍ हे 
इसलिए, चू'कि गवाही में कुछ कामूनी जुट थी, 
अदालत रावेकू और सोफोलनिकोफ, को मृत्युदंड न दे सकी, 
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यह वात नहीं थी, और चूँकि, उन्होंने बेला नदी किया, जिसके 
कारण कि आस तौर से आश्चय हुआ, इसे खास तौर से उक्त 
दोनों अपराधियों के प्रति विशेष नमी ही समझी चाहिए; 
क्योंकि उन दोनों की कारवाई सिर्फ अप्रत्यक्ष रूपेशा थी । 

जहां तक अनो दद्‌ से सम्बन्ध है, बह ऐसा आदमी नहीं 
था, जिसके लिए कि किसी को सहानुभूति पैदा होती, तो भी 
उसने ध्यंस (880०82० ) या भेदिये का काम नहीं किया, 
न त्रोत्की का अनुयायी था, और सोवियत्‌ नेताओं की हत्या 
के लिए दो बार प्रयत्न किये, जिनमें कि वह कामयाब न हुआ | 
बस्तुतः उससे किसी की हत्या सही' की 'और शायद ही उसे 
महादेशद्रोह का अपराधी कहा जा सके। ऐसी परिस्थिति में 
उसके साथ नमी दिखलाना ठीक समझा जो सकता है । 

सन्नोइलोफ ने अगेक ध्वल सम्बन्धी कार्रवाइयाँ की हैं 
ओर बह वर्षों तक जमन-भेदिया विभाग का एजे'ट शहा है | मदि 
झदालत ने, जित अपराधों को उससे किया, उन्हें आधार माना 
होता तो निःसन्देह ही उसके लिए मत्यु-ईंड को फैसला सुनाया 
जाता | लेकिन यह स्पष्ट था, जैला कि में पहले कह चुंका हूं, 
बह अपने सह-अपराधियों से बिलकुल ही दूसरे प्रकार का 
आदमी था, ओर साथ ही यहं भी साफ थां कि सारे शुकदमे 
के दौरान में अदालत बारीकी फे साथ उसपर निगाह रक्खे थी । 
इसमें सन्देद् नही' कि अदालत ने उसे दंड देते वक्त उसके 


( २१७ ) 

गखभाव और सुधार की संभावना का भी ध्यान रक्‍्खा ! 

सारी गवाही को सुर लेने के बाद आज में भी स्वीकार 
करता हू' कि मैंने अपने लिए ते किया कि मैं जज होता तो क्या 
दंड देता ! मैं इसी निर्णय पर पहुंचा कि पन्द्रह अपराधियों को 
मृत्युदंड देता और अनो ल्‍्दू तथा स्त्रोइलोफ को दस-दस साल 
की जेल की सजा | 

जब कि मैं सारे सोबियत्‌ संघ के चारों तरफ होने वाली 
सभाओं की कार्रवाइयों--जिनमें कि सभी अपराधियों के लिए 
खत्युदंड की मांग पेश की गई थी--का समाचार पढ़ता और 
जब कि मैंने विशिन्स्की फो सतरह सृत्युदंडों के लिए पढ़ुतापूर्ण 
प्राथमा करते सुना तो अधिकांश आदमियों की तरह मैंने भी 
आवश्यक सममा कि सभी अपराधी मृत्युदंड पाते । 

सैंने अपने सन में कहा--“अच्छा, यह हो सकता है 
कि सभी मृत्युदंड के पात्र हैं, और यह भी हो सकता है कि 
सोबियत्‌ संघ की राजनीतिक अवस्था के लिए जरूरी है क्रि उन 
सभी पुरुषों को कठोर दंड दिया जाय जो कि देशद्रोह सम्बन्धी 
पह्यन्त्रों में किसी तरह का भाग ले । इसके बारे में में नहीं 
जानता, लेकिल व्यक्तिगत तौर से मैं सोवियत्‌ भ्याय के गुण से 
पूर्णतया संतुष्ट हो गा यदि वे अनो ल्दू और स्त्रोइलोफ॑ को 
छोड़ देने को संभव समझे 


|] 


( शरण ) 

जो भिन्न भिन्न प्रकार फे दंड दिये गये है, उनके स्वभाव 
के बारे में दो-एक बात कह देनी जरूरी है। सोवियत दंड- 
विधान जेल की सजा जैसी सामाजिक रक्षा के आयोजन का 
कुछ खास उद्देश्य बतलत्राता है । वे उद्े श्य हैं--उन व्यक्तियों 
द्वारा पुना वैसे अपराधों के किये जाने में रुकावट डालना, समाज 
के दूसरे अस्थिस्मनस्क सदस्यों पर प्रभाव डालना अ र अ्रक्ृत्या 
अपराधी व्यक्तियों का एक मजदूर-राज्य के जीवन की परिस्थि- 
तियों के अनुसार तैयार करना। दंडविधान की धारा निम्न 
अभिमानपूर्ण शब्दों में ख़तम होती है--- 

“कक सामाजिक रक्षा के कानून को एसा नही होना 
चाहिये कि उसका उहेंश्य हो शारीरिक कप्ट या मनुष्य के 
आत्मसम्भान को नीचा दिखाना और उसका अभिप्राय बदला 
या सज़ा नही होनी चाहिये ।” 

जेल की सजा अधिक से अधिक दस साल की होती 
है और इंगलौंड ( या भारत ) के कानून के विरुद्ध हवालात में 
बीता समय--सजा की भीयाद के भ्रीतर समझता जाता हैं.। 
सज्ञा भोगते बक्त कैदियों क्री विशेष योग्यताओं, का नियम- 
पूेक , उपयोग किया जाता है। उदाहरणाभ्रे--स्त्रोइज्ोफ, को 
विश्चय ही इंजीनिग्वर का काम दिया जायग़ा, और जैसा कि मैंने 
कहा कि. मुझे आश्चर्य नदी होगा कि यदि तीन या चार बर्ष 
मे सोबियत्‌ राष्ट्र के एक पूर्ण तथा अनुरक्त सदस्य के ूप में 
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स्वभाव और सुधार की संभावना का भी ध्यान रक्‍्खा | 

सारी गवाही को सुन लेने के बाद आज में भी स्वीकार 
करता हु' कि मैंने अपने लिएं ते किया कि मैं जज होता तो क्या 
दंड देता | में इसी निर्णय पर पहुंचा कि पन्द्रह अपराधियों को 
सृत्यु|ंड देता और अनो लव तथा स्त्रोइलोफ_ को दस-दस साल 
की जेल फी सजा ) 

जब कि मैं सारे सोविय्यत्‌ संघ के चारों तरफ होने बाली 
सभाओं की कार्रवाइयों--जिनमें कि सभी अपराधियों के लिए 
सृत्युदंड की मांग पेश की गई थी--का समाचार पढ़ता ओर 
जथ कि मैंने विशिन्सकी को सतरह मृत्युदंडों के क्षिण पहुतापूर्य 
प्रार्थना करते सुना तो अधिकांश आदृमियों की तरह मैंने भी 
आवश्यक समझा कि सभी अपराधी मृत्युदंड पातते। 

मैंसे अपने मन में कहा--“अच्छा, यह हो सकता है 
कि सभी सुत्युदंड के पात्र हैं, और यह भी हो सकता है कि 
सोवियत संघ की राजनीतिक अवस्था के लिए जरूरी है कि उन 
सभी पुरुषों को कठोर दंड,विया जाय जो कि देशद्रोह सम्बन्धी 
पड्यन्त्रों में किसी तरह का भाग क्े' । इसके ब्ञारे में, में तहीं 
जानता, लेकिन व्यक्तिगत, तौर से मैं सोवियतु स्याय के गुण से 
पूर्णतया संतुष्ट दोऊ गा यदि पे अनो हद और स्तोइक्षोफ, को 
छोड़ देने को संभव समझे ।” 
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जो भिन्न भिन्न प्रकार के दंड दिय गय हैं, उनके स्वभाव 
के बारे में दो-एक वात कह देनी जरूरी है। सोवियत दुंड- 
विधान जेल की सजा जैसी सामाजिक रक्चा के आयोजन का 
कुछ खास उद्देश्य बतलाता है । वे उद्दे श्य हैं--उन व्यक्तियों 
द्वारा पुनः वैसे अपराधों के किये जाने में रूकाबट डालना, समाज 
के दूसरे. अस्थिरमनस्क सदस्यों पर प्रभाव डालना अ र प्रकृत्या 
अपराधी व्यक्तियों को एक मजदूर-राज्य के जीवन की' परिस्थि- 
तियों के अनुसार तैयार करना। दंडविधान की धारा निम्न 
अभिमानपूर्ण शब्दों में खतम होती है--- 

“एक सामाजिक रक्षा के कानून को ऐसा नही होना 
चाहिये कि उसका उद्देश्य हो शारीरिक कष्ट या भनुष्य के 
आत्मसम्मान को नीचा दिखाना और उसका अमिप्राय बदला 
या सज़ा नही होनी चाहिये।” 

जेल की सजा अधिक से अधिक दस साल की होती 
है और इंगलैंड ( या भारत ) के कानून के विरुद्ध हवालात में 
बीता समय--सजा की मीयाद के भीतर समझा जाता हैं । 
सजा भोगते वक्त कैदियों की विशेष योग्यताओं का नियम- 
पूषेंक उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ--स्त्रोइलोफ, को 
निश्चय ही इंजीनियर का काम दिया जायगा, और जैसा कि मैंने 
कहा कि, मुझे आरश्वर्य नहीं होगा कि थदि तीन था चार वर्ष 
मे' सोबियत्‌ राष्ट्र के एक पूर्ण तथा अलुरक्त सदस्य के रूप मे' 
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उसे मुक्त कर दिया जायंगा | चाहे सजा की भीयाद कितनी ही 
बाकी हो, लेकिन जैसे ही अपराधी सुधर गया, उसे फिर जेल में 
नही' रकखा जाता | 
राजनैतिक अधिकार से बंचित रखना--इस दंड के कारण 
आदमी न तो बोद दे सकता है, न राजकीय संस्था या सरकारी 
नौकरी में किसी निवोचित पद का अधिकारी हो सकता है ओर 
न पढकों के रखने का ही अधिकार रखता है। स्नोइलोफ को 
क्लेल्िनपदक से ब'चित होता पड़ेशा। किसी नागरिक के 
राजनेतिक अधिकारों से बचित रहने की सबोधिक अवधि हैं 
पाँच वर्ष । 
जायदाद की जब्ती में दंडित व्यक्ति या उसके परिवार 
के उपयोग के लिए आवश्यक घरेलू चीज़ें अथवा अपने 
व्यवसाय में काम आने वाले हथियार शामिल नहीं हैँ । दंडित 
व्यक्ति के परिवार के हरेक सदस्य के लिए कम से कम तीन 
महीने के वेतन के बराबर की सम्पत्ति को छोड़ कर जायदाद 
जब्त की जाती है। 


( २१२० ) 
दसवाँ परिच्छेद 
अंगरेजी रास 


सिवाय एक के, जो कि बंद कमरे में हुई, अदाक्षत के 
सभी तारीखों में मौजूद रहने के बाद अपराध-पत्र ओर दंड- 
विधान के अध्ययन, सावधानतापूबष क सभी गवाहियों के पढ़ने 
ओर अपराधियों, गवाहों, सरकारी बकील और जजों के तौर 
तरीकों को नजदीक से देखने के बाद मेरी अपनी निश्चित 
राय--जो कि एक वकील की गम्भीरतापू्ण और निश्चयात्मकता 
के साथ बनायी और प्रकाशित की गई राय है--यह हैं कि 
मुकदसा विधान के निथ्रमों के अलुसार, निष्पक्षता और 
सनियमता के साथ चलाया गया था । जिन अपराधों का आरोप 
उलपर हुआ था, अपराधी उनके पूर्णतया अपराधी थे और 
उमर परिस्थितियों में उत्त दंड उचित था | 

सभी अ'गरेज और अमेरिकन, पन्न प्रतिनिधि--जो कि 
मुकदमे के समय मौजूद थे और जिनके साथ विचार-विनिमय 
का मुझे सौका मिला था-मेरी राय से सहमत थे। एक 
प्रमुख वैदेशिक दूत-जो कि स्वयं अपने देश में जज और बकील 
रहा है--ने कहा--“यदि यह गवाही भूटी है तो मैंने सच कभी 
नहीं सुना ।” 


( २११५६ ) 


उसे मुक्त कर दिया जायगा । चाहे सजा की मीयाद कितनी ही 
बाकी हो, लेकिन जैसे ही अपराधी सुधर गया, उसे फिर जेल में 
नही' रक्खा जाता | 
राजनैतिक अधिकार से बंचित रखना--इस दंड के कारण- 
आदमी न तो बोट दे सकता है, न राजकीय संस्था या सरकारी 
नौकरी में किसी निवाचित पद का अधिकारी हो सकता है और 
न पदकी के रखने का ही अधिकार रखता है। स्त्रोइलोफ को 
लेलिनपदक से ब'चित होना पड़ेगा। किसी नागरिक के 
राजनैतिक अधिकारों से ब'चित रहने की सर्वाधिक अवधि है 
पाँच बर्ष । 
जायदाद की जदब्ती में दंडित व्यक्ति या उसके परिवार 
के उपयोग के लिए आवश्यक घरेलू चीज़ें अथवा अपने 
व्यवसाय में काम आने वाले हथियार शामिल नहीं हैं | दंडित 
व्यक्ति के परिवार के हरेक सदस्य के लिए कम से कम तीन 
महीने के वेतन के बराबर की सम्पत्ति को छोड़ कर जायदाद 
जब्त की जाती है । 


( ११० ) 
दसवाँ परिच्छेद 
अंगरेजी राय 


सिवाय एक के, जो कि बंद कमरे में हुई, अदालत के 
सभी तारीखों में मौजूद रहने के बाद अपराध-पत्र और दंड- 
विधान के अध्ययन, सावधानतापूबक सभी गवाहियों के पढ़ने 
ओर अपराधियों, गवाहों, सरकारी बकील और जजों के तौर 
तरीकों को नजदीक से देखने के बाद मेरी अपनी निश्चित 
राय--जो कि एक वकील की गम्भीरतापूर्ण ओर निश्चयात्मकता 
के साथ बनायी और प्रकाशित की गईं राय है--यह है कि 
मुकदमा विधान के निभ्रमों के अनुसार, निष्पक्षता और 
सम्तियमता के साथ चलाया गया था । जिन अपराधों का आरोप 
उनपर हुआ था, अपराधी उनके पूर्णतया अपराधी थे और 
उन परिस्थितियों में उक्त दंड उचित था। 

सभी अ'गरेज और अमेरिकन पत्र भ्रतिनिधि--जो कि 
मुकदमे के समय मौजूद थे और जिनके साथ विचार-विभनिमय 
का मुझे सौफा मिल्ना था-मेरी राय से सहमत थे। एक 
प्रमुख वैदेशिक दूत-जो कि स्वयं अपने देश में जज' और वकील 
रहा है--ने कहा--“यदि यह गवाही झूठी है तो मैंने सच कभी 
नहीं सुना ॥” 


( ९९१ ) 


में समझता हूं कि कोई सी वकील जो कि मुकदमे की 
पेशी के समय मौजूद होता, उसी निष्कर्प पर पहुंचता जिस 
पर कि में पहुचा । 

तो भी मैंने देखा कि हमारे देश भें बहुत से व्यक्तियों- 
जिनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति शामिल हैं, जिनकी राय के लिए 
श्राम तौर से मेरे दिल में बड़ा सस्मात है--ते सिन्न ही राय 
कायम की है। बहुत ऐसे आवभी--जों कि साधारणतया 
सोबियत्‌ संध के विरोधी भी नहीं हैं--हन राजनैतिक मुकदमों 
के कारण सचमुच अ्रम और किक्र में पड़ गये । 

मेरी समझ में ऐसे भ्रम का मुख्य कारण है. बह ढंग, 
जिसे कि इ'गे'ड के पत्रों ने, मुकदमे की सूचना देते वच्त 
अख्तियार किया । कुछ बाते', जो मेने पढ़ी', वह वास्तविक 
घटना को पूर्णतया वोड-मरोड कर पेश किया गया है; कितने 
ही पत्रों में उसे बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है, और कितने ही 
बक्तव्यों में तो सब्ची बात॑,की बिल्कुल उलटा छापा गया है । 

हो सकता है. कि यह बात समाचारों के भेजने की दिक्ितों 
के कारण हुई हो । में जानता हूं कि भास्को और तेन्दन के 
बीच के देलीमाफ और टेलीफोन के सम्बन्ध रखते वाले तारों 
की संख्या बहुत कम है और मुकदमे के वक्त इतनी अधिकता 
से समाचार भेजे जा रहे थे कि उनकी मांस, का पूए ,करना 
बड़ी दिक्कत का कास था, और खबरों के पहु'घते में भी बहुत 
देर होती थी | 


( रश्२ ) 


इसके अतिरिक्त कितने ही पत्र सोवियत्‌ संघ के विरोधी हैं; 
ओर कुछ सनसनी फेलाने के ख्याल से अपने पत्रों में समाचार 
की तोडू-मरोड़ कर प्रकाशित करते रहे । 

में यह मानता हू कि कुछ बातों में गलती जान-बूमकर नहीं' 
हुई | उदाहरणाथ--“रादेक ने परीक्षकों को सताया” (]%800७|९ 
$0फप्राए80 070979286007"3) यह खबर तार से होकर आई 
तो उपसम्पादक के दिमाग में आया कि अपराधी बेचारा क्या 
सतायेगा, और उसने झट, परीक्षक (पुलिस) लोगों ते ही रादेक्‌ 
को सताया होगा, रुयाल कर लिया। रादेक ने जो कहा था, वह 
मेरे कानों में इस प्रकार आऔयाो--“सवाल क्रिया गया है कि 
परीक्षा के समय क्‍या हमें सताया गया ? मैं कहूँगा कि में नही 
सताया गया; बल्कि ढाई महीने तक प्रतीक्षा में रखने के लिए 
सजबूर करके मैंने ही परीक्षा करने वाले मैजिश्ट्रोट को सताया ।” 
'. इस एक घटना को छोड़कर, अधिकांश पत्नी ने जानन्बूककर 
घटनाओं का वश न करने में हेर-फेर किये | यहां हम ऐसे कुछ 
पत्तों से उद्धरण देते हैं, जिनसे कि हम सरचाई और यथार्थता 
की अधिक आशा रख सकते हैं । 

आंर्भि ग पोस्ट” और सान्वेस्टर गार्जियल' ने अदालत के 
कठघरे को 'पि'जड़े की तरह का' बतन्नाया। वंस्तुंत: इ'गलेड के 
कठघरों की अपेक्षा) माम्कों का बह कंठयरा बहुत कम पिजड़े- 
जैंसा था। अपराधियों को छातीभर ऊ्ची एक लकड़ी फी धांधी 


( २३१ ) 


में समझता हूं कि कोई भी वकील जो कि मुकदमे की 
पेशी के समय मौजूद होता, उसी निष्कर्प पर पहुंचता जिस 
पर कि में पहुचा । 

तो भी मैंने देखा फि हमारे देश में बहुत से व्यक्तियों- 
जिनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति शामित्र हैं, जिनकी राय के लिए 
आम तौर से मेरे दिल में बड़ा सम्मान है--ने भिन्नह्ली राय 
कायम की है | बहुत ऐसे आदमी--जो कि साधारणतया 
सोवियत्‌ संघ के विरोधी भी नहीं हैं--इन राजनैतिक मुकदसों 
के कारण सचमुच भ्रम और किक्र में पड़ गये। 

मेरी समझ में ऐसे श्रम का मुख्य कारण है बह ढंग, 
जिसे कि इ'गलैड के पत्रों ने, मुकदमे की सूचना देते वक्त 
अख्तियार किया । कुछ बाते', जो मैंने पढ़ी', बह वास्तविक 
घटा को पूर्णतया तोइ-मरोड़ कर पेश किया गया है; कितने 
ही पत्रों में उसे बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है, और कितने ही 
वक्तव्यों में तो सच्ची बात,कों बिल्कुल उल्लटा छापा गया है | 

हो सकता है कि यहू बात समाचारों के भेजने की दिक्कतों 
के कारण हुई हो । मैं जानता हूं कि माम्को और लत्दन के 
बीच के देलीआफ और टेलीफोन के सम्बन्ध रखने वाले तारों 
की संख्या बहुत कम है और मुकदमे के वक्त इतती अधिकता 
से समाचार भेजे जा रहे थे कि उनकी भांग का पूरा करता 
बड़ी दिक्कत का काम था, और खबरों के पहुचने में भी बहुत 
देर होती थी | ह 


( २२२ ) 


इसके अतिरिक्त कितने ही पत्र सोवियत्‌ संघ के विरोधी हैं; 
ओर कुछ सनसनी फेलाने के झ्याल से अपने पत्रों गें समाचार 
को लोइ-मरोड़ कर प्रकाशित करते रहे। 

मैं यह मानता हू' कि कुछ बातों में गलती जान-बूमकर नहीं' 
हुई। उदाहरणाथ--“रादेक्‌ ने परीक्षकों को सताया” (9॥४00८ 
60+प्ए०वे 77७80 2७॥०07"3) यहू ख़बर तार से होकर आई 
तो उपसम्पादक के दिमाग में आया कि अपराधी बेचारा क्या 
सतायेगा, और उसने झट, परीक्षक (पुलिख) लोगों ने ही रादेक्‌ 
को सताया होगा, रुयाल कए लिया । रादेक ने जे। कहा था, वह 
मेरे कानों में, इस प्रकार आया -“सवाल्र किया गया है कि 
परीक्षा के समय क्या हमें सताया गया ? में कहूंगा कि में नहीं" 
सताया गया; बल्कि ढाई महीने चक प्रतीक्षा में रखने के लिए 
मजबूर करके मैंने ही परीक्षा करने वाले मैजिस्ट्रोट को सताया ।” 

इस एक घटना को छोड़कर, अधिकांश पत्रों ने जान-बूककर 
घटनाओं का वण न करने में हेर-फेर किया | यहां हम ऐस कुछ 
पत्नों से पद्धरण देते हैं, जिनसे कि हम संड्चाई और यथाथता 
की अधिक आशा रख सकते हैं । 

नआांनिंग पोस्ट” ओर 'मान्चेस्टर गार्मियन! से अदालत के 
कठधरे को 'पि'जड़े की तरह का' बतसाया | वस्तुतः इरालैंड के 
कठघरों की अपेक्षा माम्की का वह कठघरा बहुत कम पिजड़े- 
जैसा था | अपराधियों को छातीभर ऊची एक लकड़ी की बाँधी 


| 


( रश३े ) 

द्वारा जनता से अलग किया गया था, जिसके भीतर अपराधियों 
के बेठने के लिएं अलग अलग कुसि यां रक्खी हुई थी । 

'डेली हेरल्ड' ने लिखा क्रि स्त्रोइलोफ्‌ को विशिन्‍्स्की ने 'निदे- 
यतापूबंक पीस! यह 'जिरह्‌ किया! के स्थान पर लिखा गया । 

'न्यूज,क्रानिकल,” ने एक गवाह लोगिनोफ को अपराधियों 
में से एक' कह कर उस के फोटो को छापा । 

ल्यूज,क्रानिकज्” ने भोटे मोटे शीषक से छापा कि 
'विशिन्सकी के भाषण के समय बहुत से अपराधियों के नेत्र 
अश्र पूर्ण थे; और 'डेली हेरल्ड' ने लिबा 'प्याताकोफ_ खुल कर 
शो पड़ा! | मुझे आश्चर्य होता है कि कहां से ये सूचनाए' मिलीं ! 

विशिन्स्की के व्याख्यान के समय, शुरू से आखिर तक मैं 
बहां उपस्थित था ( जब कि बहुत से संवाददाता बीच-बीच में 
उठते रहते थे )। लेकिन मैंने एक भी अपराधी को अश्र पूर्ण 
नहीं देखा; यद्यपि यह सच है कि कुछ के मुखों पर उदासीत्ता 
छायी हुई थी और एक या दो ने मुह को अपने हाथों में छिपा 
लिया था | विशेष कर, कोई भी विदेशी संवाददाता अपने बैठने 
की जगह से प्याताकोफ, की गति-विधि को देख नहीं सकता था; 
क्योंकि वह पाँती के अत में बैठा था; और उसके तथा हाल में 
बैठी जनता के बीच तीन या चार, दूसरे अपराधी बैठे थे । 

न्यूज,क्रानिकल,' ने घोषित किया कि विशिन्स्क्री ने 'कड़कते 
हुए! मृत्युदुण्ड की मांग पेश की । उसने कभी कड़ककर कुछ 


प्‌: 


( 
नहीं कहा; बल्कि जैसा कि डेली हेरल्ड' ने ठीक लिखा 
कि 'विशिन्स्क्री का स्व॒र शायद ही किसी वक्त बोज़चाल के स्वर 
से ऊपर उठा। ' 

लेकिन साथ ही डेली हेरल्ड' ने यह कह कर गलती की 
कि विशिन्स्की ने 'जब दस्त करतल-ध्व नि! के साथ मृत्युदण्ड की 
माँग पेश की । वहांपर किसी प्रकार की कऋरतल-ध्वनिं नहीं हुई; 
हां, जैसा कि मान्चेस्टर गार्जियन ने ठीक लिखा; सिर्फ संक्षिप्त 
हपे ध्वनि! । 

मुझे! यहां डेली टेलीमाफ' के बारे में कुछ नहीं कहना है, 
जिसने लिखा कि अदालत-धर के बाहर (+, !?, (7, ( विशेष 
पुलिस की ४००० सेना' तेयार खड़ी थो ( वखतुतः जेसा कि मेने 
पहले लिखा है, वहां पुलिस का सिफे एक सिपाही था ) और 
परिस्थिति सम्बन्धी निबाएश का अतिरंजित वर्णन करते हुए कि 
फ़ैसला सुनाने के २४ घंटे के भीतर ही अपंराधियों को मृत्युदंड 
दे दिया गया । 

जो गैलतियां ऊर्पर बतलांयी गईं हैं. उन्हें अंधिकतर्र इस 
ख्याल से किया गया था कि मुकदमे को जिंतेना सनसनीखेज 
बनाया जा सके उतर्ना' बनाथा जाय, चाहे इसके लिए सरूचाई 
का खून ही क्यों न ही। इ'गहौं्ड में मानहानि और अदालेत 
की अंबज्ञी की ख्याल करके ही महँत्वपूँण मुकदसों को उक्त 
प्रकार से वंणि त करने से अखंबारों को रोका जाता है। घकीलों 


ल्‍्दां 


श्छ् । 


( शरर३ ) 

द्वारा जनता से अलग किया गया था, जिसके भीतर श्रप्राधियों 
के बैठने के लिए अलग अलग कुर्सियां रक्खी हुई थी' । 

डेल्ली द्वेरल्ड' ने लिखा कि स्त्रोइलोफ्‌ को विशिन्‍स्क्री ने 'नि्दे- 
यतापूबक पीसा! यह 'जिरह किया! के स्थान पर लिखा गया। 

न्‍्यूज़.कानिकल,! ने एक गवाह लोगिनोफ, की अपराधियों 
में से एक' कह कर उस के फोटो को छापा । 

नस्यूज़कानिकल्.! ने सोढ़े भोठे शीपक्क से छापा कि 
'विशिन्स्की के भाषण के समय बहुत से अपराधियों के नेत्र 
अश्न पूर्ण थे; और डेली द्देरल्ड' ने लिखा 'प्याताक्रोफ. खुल कर 
यो पड़ा! । भुके आश्चर्य होता है कि कहां से ये सूचयाए' मि्रीं ! 

विशिन्स्क्री के, व्याख्यान के समय, शुरू से आखिर तक मैं 
वहां उपस्थित था ( जब कि बहुत से संबाददाता बीज्न-बीच में 
ज़दते रहते थे ) | लेकिन मेने एक भी झपराधी ,को अश्र पूर्ण 
नहीं देखा; यद्यप्रि यह सच है कि कुछ के भुखों पर। उदासीनता 
छायी हुई थी और एक या दो ने मुह को अपने हाथों में छिपा 
लिया था॥ विशेष कर, क़ीई भी ब्रिदेशी संवाददाता अपने बैठने 
की जंगह से प्रयाताकॉफ, की गत्रि-विधिं को देख नहीं सकता था; 
क्योंकि बह पॉँवी के अत सेंबेठा था; और, उसके तथा; हाल में 
बैठी जनवा;के ब्ीच- तीन ग्रा चार, दूसरे अभसाधी बेढे थे । , - 

#न्‍्यूज,क़ानिकल,' ने घोषित किया कि विशिरकी. ने 'कड़कते 
हुए! मृत्यु-दण्ड़ की मांग पेश की । “उसने, कभी: कडफकर - कुछ 


( रर७ ) 

नहीं कहा; बल्कि जेसा कि 'डेली हेग्ल्डाः ने ठींक लिग्बा 
कि विशिन्सकी का स्वर शायद ही किसी वक्त बोलचाल के स्वर 
पे' ऊपर उठा। ” 

लेकिन साथ ही डिली हेरल्ड' ने यह कह कर गलती फी 
के विशिन्‍्स्की ने 'जब दस्त करतल-ध्वनि” के साथ मृत्युदृश्ड की 
प्रॉँग पेश की । वहांपर किसी प्रकार की करतल-ध्वनि नहीं हुई; 
शं, जैसा कि मान्चेस्टर गार्जियम मे ठीक लिखा; सिर्फ संक्षिप्त 
इर्ष ध्वनि! । 

मुमे यहां 'ढेली देलीआफ' क बारे में कुछ नहीं कहना है, 
जिसने लिखा कि अदालत-घर के बाहर (५, /?, 0, ( विशेष 
पुलिस की ५००० सेना तैयार खड़ी थो ( बसुतः जैसा कि मैंने 
पहले लिखा है, वहां पुलिस का सिफे एक सिपाही था ) ओर 
परिस्थिति सम्बन्धी निवाएण का अतिरंजित ब्णन करते हुए कि 
कसला सुनाने के २४ घंठे के भ्रीतर ही अपराधियों को मृत्युदंड 
दे दिया गया। 

जो गलतियां ऊपर' बतलायी गई हैं उन्हें अधिकतर इस 
ख्याल से किया गया था कि सुकदसे को जितना सनसनीखे,ओँ 
बनाथा जा सके उतना बनाया जाय, चाहे इसके लिए सच्चाई 
का खूस ही क्यों न हो। इगर्लेंड भें मानहामि और अवातत 
की अवज्ञा का ख्याल करके ही महत्वपूर्ण झुफदरमों को उक्त 
प्रकार से धर्शि त करने से अखंबारों को रोका जाता है। वकीलों 


( शश४ ) 


को कृतज्ञ होना चाहिए कि उनकी जिरह को “निर्दयतापृर्णा 
पीसना' और 'फड़कती हुई मांग' के रूप में वरित करने का 
साहस अखबार बाले नहीं कर सकते हैं ! 

यद्यपि यह अतिरंजित वर्णन स्वयं उत्तना महत्व नहीं 
रखता तो भी जिस वातावरण सें मुकदमे पर विचार हुआ, उसके 
सम्बन्ध भें इन वर्णनों ने पाठकों के दिल पर बिल्कुल उलटा 
प्रभाव डाला । समाचार-पत्नों में छुपी खबरों में दो बड़ी गम्भीर 
गलतियां हुई थी', जिनके आधार पर कि अधिकतर टिप्पणियां 
की गई; इसलिए उनके बारे में वास्तविकता की आर ध्यान 
दिलाना जरूरी है। 

बहुत से समाचार-पत्नों ने शेस्तोफ को गवाही देते वक्त 
मुरालोफ के बीच में टोकने की बात की अतिरंजित किन्तु 
गलत रिपोर्ट छापी है । शेस्तोफ बतला रहा था कि कैसे 
ओदेजीनिकित्प्रे की हत्या का पड़यन्त्र रचा गया, उसी समय, 
छपे समाचारों के अनुसार, मुरालोफ खड़ा होकर बोल उठा 
कि अपराधी में हू', शेस्तोफः नहीं । इसी बात को लेकर 
'एकोनोसिस्ट” ले निम्न टिप्पणी की-- 

“हुसें एक विचित्र दृश्य देखने में आता है । एक अपराधी 
अपने को खून करने वाला बतलाता और तुरत एक दूसरा 
प्रायश्वित्त करने वाला सुलजिम उसे भ्ूठा बतलाकर अपराध 


की जिम्मेबरी अपने ऊपर लेता है । हत्या के मुकदमे" में 
२७ 


( शरश६ ) 

आत्म-दुंड-सम्बन्धी अदालती इतिहास में इस तरह का यह 
पहता ही मुकदसा होगा ।” 

यदि रिपीट गलत न होती तो उक्त टिप्पणी अनुचित न 
थी | लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। शेम्तोफ्‌ ओदजोनिकिस्जे, 
की हत्या का षड़यन्त्र कर रहा था और बोला कि मुरालोफ, ने 
ऐसा करने के लिए उसे हिदायत दी थी । यही इल्जाम था जिससे 
कि मुरालोफ ने खड़े होकर इन्कौर किया। उसने कहा, में 
साफ कहना चाहता हु कि यह शेस्तोफ्‌ की मनगदृन्त बात हे, 
मैंने कभी ऐसी हिदायत न दी ! 

दूसरी गलती थी, जिसका कि बढ़े जोर से अचार हुआ, 
कि एक अपराधी ने स्वीकार किया कि उससे कई हजार रेलपे-- 
दुर्घटनाएं करायी ! यह खबर, जिसने कि बहुतों के दिल में 
सन्देह पैदा कर दिया, बिलकुल असत्य थी। कन्याजेफ़ और 
तुरोक्‌ ने रेल-दुर्घटनाओं की जिस्मेवरी स्वीकार की और कई 
पालों के भीतर उन्होंने क्रशः १४ और ४० रेल-दुर्घटनाएं 
ह_रायी; रेज-दुधघटनाओं से और किसी अपराधी का सीधा 
तम्बन्ध न था। 

कन्याजेफ_ की एक टिप्पणी इस खबर की जिम्मेवर 
शल्ूम होती है। उसने अपनी रेलवे लाइन में १६३७ के भीतर 
गैने ब्राली दुर्घहनाओं की संख्या बतलाई और कहा कि 
भद़नाओों की संख्या ( १५) बहुत अधिक है और सिश्चय 


( एश२७ ) 


ही इनमें से अधिक त्रोत्की-पन्थियों के पड़यम्त्रों द्वारा उद्योग- 
विभाग की नाता शाखाओं में दुव्येवस्था और द्वानि पहुंचाने 
के प्रयत्न से हुई थी । 

यहां इस बार में काफी कह दिया गया कि सिर्फ 
समाचार-पत्रों में छुपे उक्त मुकदमे के विवरणों को लेकर जो 
टिप्पणियां हुईं हैं वे अविश्वलनीय हैं। अब में बतलाना 
चाहता हू' कि फितनी ही साधारण टीका-टिप्पणियां भी 
निराधार हैं | 

इन टीका-टिप्पणियों पर अपनी राय जाहिर करते 
वक्त में सोवियन संघ के पक्ष में या प्रचार करने के ख्याल से 
कुछ कहने नहीं चला ह', बल्कि मेरी राय में ये टीका-टिप्पशियां 
निराधार हैं, इसी बात को यहां दिखलाना चाहता हू । 

अपराध-सवीकार के सम्बन्ध में एक ओर कहा गया 
है कि उनको सच्चाई गवाहियां से मेज नहीं खाती, ओर दूसरी 
ओर कहा जाता है कि वे सच्चे नहों' हैँ । 

जहां तक गबाहियोँ से मेल खाने का प्रश्न है, वहां 
कई बातों पर ध्यान रखना होगा। में पहले ही कह चुका हू' 
कि इंग्लैंड म', ओर जहां तक मे समसता हू' कि दूसरे देशों 
में भी, याद अपराधी अपने अपराध फो स्वीकार करता है तो 
मेल खिलाने के लिए कोई गवाही तहीं मांगी जाती और खुद 
अपराधी के भी जिरह नहीं होते । 


( शश्थ ) 


इसके अतिरिक्त इस मुकदमे मे गवाहियों ने अपराध- 
स्वीकार की पृष्टि की और बहुत अधिक परिमाण से । पांच 
सह-अपराधियों को गवाह के तौर पर बुलाया गया था, यद्यपि 
इस तरह की गवाही अविश्वसनीय होती है । इ गर्लेंड मे' कायदा 
है कि अदालत जूरी को सचेत कर देती है कि सिश्े सह- 
अपराधियों की गवाही पर दंड नहीं देना चाहिये और यदि 
सिफ्रे ऐसी गवाहियां ही अपराधियों के अपराध-स्वीकार की 
पुष्टि करती' तो यह कहना उचित था कि अपराध-स्वीकार की, 
सारांशत: पुष्टि नही हुई । 

तीन विशेषज्ञ गवाहों ने भी गवाद्दी दी कि जिन धड़ाको 
की ज़िम्मेवरी अपराधियों ने स्वीकार की है, वे अकस्मात नहीं 
हो सकते थे । 

इसके अतिरिक्त बहुत से कागज पेश किये गये थे । 
क्न्याजेफ्‌ के पास जो पत्र पाये गये थे, उन्हें पेश किया गया 
ओर क्न्‍्याजेफ_ ने उनकी शिन|ख्त की । स्त्रोइलोीफ की डायरी 
मे जमंन-भेदियां- विभाग के टेलीफोन का नम्बर था, वह 
पेश की गई और अपराधी ने उसकी शिनाझ्त की | जर्मत- 
टैलीफोन डाइरेक्टरी के मिलान करने पर टेलीफोन-नम्बर 
की सच्चाई अदालत मे' ठीक साबित हुई । 

रादेक से पूछने पर सालूम हुआ कि त्रोत्स्की ने जो 
पत्र उसके पास भेजे थे वे नष्ट कर दिये गये । ऐेसी 


( रर& ) 


अवस्था में इ गर्लेंड का कड़े से कड़ा कानून भी ऐसे दस्तावेज 
के लिखित विषय के सम्बन्ध में जबानी गवाही की आज्ञा 
देता । 

जमेन-भेदिया-पुलिस के आदसियों के आने-जाने की 
बात अनेक बार सोवियत्‌ में उनके आगमन-निर्गभन-सम्बन्धी 
पुलिस के कागजों तथा होटल के रजिस्टरों से प्रमाशित हुई 
है । बहुत से जर्मन-एजेन्टों की शिनाख्त फोटों द्वारा हुई 
है । उदाहरणाथ स्त्रोडलोफ़, ने अपने परिश्चित पांच जमेन 
गुप्तचरों का, गवाही देते वक्त, जिक्र किया था। उसके सामने 
२० फोटो पेश किये गये ओर कहा गया कि उनमें से उस 
पांचों के फोटो ले आओ । उसने बड़ी सावधानी से एक- 
एक को देखकर उनमें से पांच उठा लिये ।जिस सावधानी 
से उसने फोटो को निहाण, बह सिखाई-पढ़ाई बात नहीं हो 
सकती । एक-दो फोटो के बारे में उसे हिचकिचाहट हुई 
ओर अन्त में वह बोल उठा--“हां, यह फान बेगे है। सिर्फ 
जब मुझसे मिलता था, सब्र उसके बदन पर मदसेला लिबास 
रहता था और यहां उसकी पोशाक काली है।” इस तरह की 
टिप्पणी, जिन्होंने उसे ऐसा कहते सुना, उनके लिए बहुत 
विश्वास पैदा करती है। दूसरी बात यह है, कि अभियुक्तों 
के अपराध-स्वीकार एक-दूसरे की पृष्टि करते हैं । यह 
कहने से मेरा अमिप्राय यह नहीं कि सत्रहों अपराध स्वीकार 


( २३० ) 

स्र्य एक की अपेज्ञा अधिक प्रामाशिक हैं, बल्कि जब संत्रहीं 
अपराध-स्वीकार एक ही पड़यंत्र को बतलाते हैं, और जब 
कि वे सभी पाँच और छे साल की अवधिमें घटित हुए. और 
सभी अधिक बिक्‍्तार में जाते हैं, और यह पाया गया है, 
कि कुछ नगण्य छोटी-छोटी बातों--जिनफा रप्ति से हट जाना 
संभव है--को छोड़ कर वे सभी तारीखों, नामों और स्थानों 
के साथ आपस में शुखलाबढ्न हैं; यह सब्रसे जबर्दस्त कारण 
है विश्वास करने में कि घटनाएं सच्ची हैं | 

इतनी जात हुई पुष्टि के सम्बन्ध में । फिए क्‍या 
गवाहियों से सिद्ठ था असिद्ध ये अपराध-स्वीकार सच्चे 
थे 

अभी किसी गवादी की गति-विधि के अ्रध्ययन से 
बहुत-कुछ मालूम हो सकता है और में उन कारणों को दुहराना 
नहीं चाहता, जिनका मेंने विश्वसनीयता के प्रमाशस्वरूप पहले 
जिक्र किया है । अदालत में जो कुब्च हुआ सत्य था, चाहे 
पूर्ण सत्य नभी हो । 

लेकिन यहां उन कल्पनाओं के सम्बन्ध में कुछ कह देला 

जरूरी है, जिनमें फह गया है कि अभियुक्तों को औपध- प्रयोग, 
भमोहिनी विया के असर (हिपनोटिज्म) हारा, शारीरिक कप्ड,भथ 
या अलोभपन देकर ऐसे अपराधों की स्वीकार करने के लिए सज्ञ- 
बूर किया गया, जिन्हें कि उन्होंले नहीं किया था | 


( २३१ ) 


समाचार-पत्रों में छुपे सभी संवाद इस बात से महमत हैं 
कि बुरे बर्ताव फे काई भी बाहरी चिन्ह अभियुक्तों के शरीर पर 
दिखाई नहीं पड़ते थे। वे अच्छे कपड़े पहने हुए, अ्छे र्ाये- 
पिये ओर बहुत ही स्वस्थ दिखाई पड़ेते थे। उनका बर्ताव स्वतं- 
च्रता पूवंक था और उनकी बातचीत परस्पर-सम्बद्ध होती थी 
एबं उन्होंने तारीखों ओर नामों के साथ कई बया ८क के अपने 
कार्यों के लम्बे और दुरूह विवरण दिये । यह विशिन्स्‍्की नहीं था, 
जिसने कि अपने सवालों द्वारा उतको अपनी फह्दानियों की ओर 
प्र रित किया; .बल्कि जब उनसे पूछा जाता था--“बतलाइये, 
अपने ( कल-कारखाने के ) नाश-सस्बन्धी कार्यो, को” तो वे 
किसने ही ,मिनटों तक इसवेः उत्तर में बोलते रहते थे ! 

कुछ लोग एक और भी उपहासारपद्‌ कल्पना गढ़ते हैं और 
कहते हैं फि जिस औपध का प्रयोग अभियुक्तों पर किया गया था 
वह इच्छा न रहते हुए भी अभियुक्त से क्रूठ नहीं वल्कि सच 
बुलबाने में समर्थ था। यदि ऐसा औपघ कोई है तो जिनके ऊपर 
अपराध का संदेह दे उनके ऊपर जसके प्रयोग में बहुत कम आपत्ति 
की जा सकती थी, और वततमान मुकदमे में उसके प्रयोग का 
ओदचित्य और भी अधिक है । 

तथापि जो लोग अपराध-स्वीकारो' को फल्पनामय बतलाना 
चाहते हैं, वे कहना चाहते हैं. कि औषध एक निरपराध व्यक्तिको 
शु'खल्ला-बद्ध फूठ बोलने के लिए मजबूर करता था । मेरी 


( शर३२ ) 


समभःें इसका उत्तर यह है कि सचझुच ही वह बड़ी आश्चर्य 
जनक दबा होगी, जो कि सतरह दिसागों के ऊपर एसा असर 
डालर.के कि वे सतरह कहानियां गढ़े' और वे सारी की सारी 
पूर्णतया एक ज सी हा कर साथहीं अभियुक्तो के ऊपर ऐसे 
ओऔपध' प्रयाग का कोई भी वाह्मय चिह् दिखलाई न पड़े । 

शारीरिक यंत्रणा, भय, संमोहन तथा इस तरह की दूसरी 
कल्पनाओं' का उत्तर एकत्र भी दिया जा सकता है। विशिन्स्की 
ने जेल में उसके साथ हुए बर्ताव को लेकर दुछ अभियुक्तो' से 
पूछा | 

नोकि न्‌ ने कहा कि “जेलखाने की व्यवस्था बहुत अच्छी 
थी । बहां किसी प्रकार का दबाव नहीं था । 

बिशिन्सकी “किसी आदमी को अच्छे भोजन से वंचित 
किया जा सकता है, निद्रा से बंचित किया जा सकता है । पू'जी- 
बादी जेलखानो' के इतिहास से हमें इसका पता है । सिगरेट 
से बंचित किया जा सकता है। 

जहाँ तक इन बातो' का सम्बन्ध है, ऐसी कोई बात नहीं है । 
“बया वे तुम्हें अच्छा भोजन देते थे ।” 
“वे हमारा बहुत ही अधिक ख्याल रखते थे ।” 

अपने अन्तिम वक्तव्य को देते हुए प्याताकोफ, ने कहा-- 
नागरिक जजो ! मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं; ओर यहां 
इस सम्बन्ध में कुछ कहना उपहासास्पद होगा कि भेरे सम्बन्ध 


[ रहेएे ) 


में किसी प्रकार का कठोर बर्ताव या प्रलोभन इस्तेमाल नहीं" 
किया गया । सचमुच जहां तक कि मुभसे सम्बन्ध है, इस तरह 
के बर्ताव अपराध स्वीबार करने में कुछ भी लाभदायक नहीं 
होते । 

रादेक ने भी, जसा कि मालूम है, अपने अन्तिम वक्‍तव्य सें 
स्वेच्छापूब क कद्दा कि मुझे कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं दिया 
गया । 

बिशिन्‍्स्की ने वेगुस्लाब्की से पूछा था-- 

“पहले तुम बिल्कुल अ गीकार नही' करते थे, फिर श्रंगीकार 
करने लगे। शायद इसका कारण तुम्हारी गिरफ्तारी की कोई 
खास स्थिति होगी, या शायद तुम्हारे ऊपर कोई दबाव डाला 
गया होगा (“नहीं ।” 

“शायद तुससे कहा गया होगा कि तुम्हारी सजा हल्की कर 
दी जाथगी, यदि तुम इस तरह से अंगीकार करो जिस तरह 
(कि पीछे तुमने अ'गीकार किय। “नहीं ।”? 

यह तो हुआ ज़ो कुछ कि अभियुक्तो' ने स्व्य अपने साथ 
किये हुए बर्तान्रो' के सम्बन्ध में कहा। यह भी ध्यान में रखना 
होगा कि अभियुक्त जानते थे कि वहाँ, अदालत के कमरे में, 
यहुत से विदेशी संवादपत्रो' के संवाददाता और ब्रिदेशी राज- 
दूस मौजूद हैं। रादेक व्यक्तिगत रूप से बहुत से विदेशी पत्रो' 
के संवाददाताओं से परिचय रखता था। अभियुक्तों सें से 

२४ 


( ४१४ ) 


अधिकांश, और खासकर रशदेक जैसा अनुभवी पत्रकार खून 
जानता था कि बुरे वर्ताब का एक हज़्का रा संकेत भी तुर॑त 
संसार के चारो कोनों में विद्य नगति से फैल जायगा और सभी 
समाचार-पत्रो के प्रमुख प्रष्ठों पर उसे छापा जायगा। इसलिए 
असियुक्तो' के साथ अच्छे बर्ताव का यह जबर्दस्त प्रमाण है कि 
उन्हों ने बुरे बतोव के सम्बन्ध में संकेत तक न किया | 

लेकिन जो लोग कहते हैं कि जिस किसी तरह से अभियुक्तों 
को मजबूर कर के झूठी अपराध-स्वीकृति ली गई, उनकी एक 
भारी काम फा सामना करना पढ़ता है जब कि वह यह सोचने 
की कोशिश करते हैं कि कैसे अपराध-स्वीकृतियाँ को एक दससरे 
को साथ सम्बद्ध किया गया। 

यदि अभियुक्तों द्वारा बणशि त कथा असत्य थी तो किसी एक 
ने उसकी जरूर गढ़ा होगा। यदि कोई ऐसी बेसिर-पेर की 
कह्पना करने के लिए तैयार न हो जाय कि सत्रहों अभियुक्त राज 
उलटने के लिए मिलकर पड़य'त्र करने की जगह, शारीरिक 
'यघ्रणा सहने के बीच-बीच में वे मिलकर पद्यंत्र करके अपना 
अपना पार्ट लिख रहे थे, और अभियुक्तों से भिन्‍न किसी 
आदमी ने एक सप्ताहब्धापी नाटक (जो हर सेल आठ 
घंटे खेला जाता था ) लिखा और उसने सत्रह अभियुक्तों, पांच 
शर्षोहों, तीम जजों और सरकारी वकील के लिए उपयुक्त पाठ 
खेलने के लिए दिये। ऐसे सजीब नाटक, जिसे कि सात दिलों 


( शहे॥ ) 


में खेला गया, क्री लिखने के लिए एक सोबियत्‌-रोक्सपियर की 
जरूरत होती । फिर अभियुक्तों को अपनी गिरफ्तारी के बाद के 
समय-- चू'कि तब से उन्हें जिरह और पूछताछ के बखेड़े से 
फुस त थी- मे उनसे एक साथ बराबर रिहर्सल कराया गया 
और यह्‌ काम तब तक कराया गया जब तक कि विशिन्स्की जजों, 
ओर गवाहों के साथ सभी अभियुक्त मिदो घ रूप से अपने अपने 
पार्ट को अदा न कर सके । और यह भी मान लेने की जरूरत है 
कि सभी अभियुक्त इतने प्रतिभाशाली अभिनेता थे, कि अपने पार्ट 
के अदा करन को लिए दबाव पड़ने पर भी वे बिना किसी भूल 
के, और बिता किसी एक को,अभिनय के बीच में कुछ समझाये 
सात दिनों तक इस प्रकार अपने अपने पाठ को खेलने में 
समर्थ हुए कि जितने लोग अदालत में उपस्थित थे, सभी भ्रम 
में पड़ गये कि वह माटक वास्तविक है । 

इस प्रकार की कल्पना क्रितनी बच्चों की सी है, इस सस्क्षत्व 
में सिफ एक बात कहने की जरूरत है । स्पष्ठ है के इस प्रकार 
की बनावट के लिए यह मान लेता जरूरी है. कि अभियुक्त एक 
नाटक का अपितसय कर रहे थे और यह बे-सिस्पेर की कल्पना 
है । उपयुक्त कारण अभियुक्त या उनके परिवारों को धमकी 
देना, शारीरिक यंत्रणी, ओऔषधि:-प्रग्राग, संमोहत प्रयोग और 
प्रलोभन की कल्पना को भी सारदहीन साबित करते हैं, । 

त्रोत्ककी के पुत्र सेवोफ ने स्व 'मांचिस्दर गाहियत” में 


( १३६ ) 


एक लेख छपवाया था, जिप्तमें उसने कहा हे कि अभियुक्त को 
जीवनदान का प्रलोभन देकर उससे झूठी अपराध-स्वीकृति करायी 
गईं। बह कहता है कि यह धोखा इस सामले में अधिक आसान 
है; क्‍योंकि यदि सब नही' तो अधिकांश अभियुक्त ( उदाहरणार्थ 
प्याताकोफू और रादेकू ) जिनोवियेफ के मुकदमे को खतम 
होने से पहले ही गिरफ्तार हो गये ओर जेल को सख्त एंकान्त- 
वास मे अब भी उन्हें, जिनोबियेफू, कामेनेफ, , स्मिनों फ_ 
ओर दूसरों के भाग्य का पत्ता नहींथा | 

मैंने यहां सिर्फ सेदोफ के लेख से उद्धश्ण दिया है, यह 
दिखलान के लिए कि अपराध-स्वीकार की प्रामारिकता के 
ज्लिज्ञाफ तक करते हुए आदमी कहां तक चला जा सकता है । 
जिनोवियेफू के मुकदमे के समाप्त होने के समय रादेक्‌ 
गिरफ्तार नहीं होकर बिल्कुल स्वतंत्र था। बह “प्राबदा” में 
लेख लिख रहा था ( जिसे कि उस विशेष समय में शायद 
सेदोफू नहीं पढ़ सका हो )। यहां प्रसंगवश वह' बात लिख 
देनी है जिसे कि रादेकू ने लिखा-- 

“४ ज्ांपों को कुचल दो ! यह ऐसे महत्त्वाकांज्षी गनुष्यों 
के विनाश की बात नहीं है, जो कि एक बढ़े अपराध को करने 
पर उतारू हो गये, बल्कि यह फासिज्म के ऐसे फलेन्ठों के 
नाश की बात है जो कि युद्ध की आग भड़काने में हाथ बटाने 
को तैयार थे और फासिस्म की विजय फो इस ख्याल से 


( २१३७ ) 
आसान बनाना चाहते थे जिसमे' कि उसके हाथ से उन्हें कम 
से कम शासन-शक्ति की छाया भी मिल जाय |” 
प्याताकोफ_ भी उस समय स्वतन्त्र था, कम से कम 
२१ अगस्त तक; उसने भी रादेक के उपयु क्त लेख के छपने 
के बाद लिखा था-- 


“अपने क्षोभ और घृणा को पूरे तौर पर जाहिर करने 
को लिए हमारे पास शब्द नही' हैं। इन लोगों क पास मनुष्यता 
का लेश भीं नहीं रह गया, इन्हें नष्ट कर देना चाहिए, 
ऐसे मुर्दार की तरह नष्ट कर देना चाहिए जो कि सोबियतों की 
भूमि की शुद्ध हंवा को गनन्‍्दा करते हैं और ऐसे खतरनाक 
मुर्दार हैं जो हमारे नेताओं की हत्या के कारण बन सकते हैं ।” 

इन वाक़्यों के पढ़ने को बाद यह सोचना मुश्किल है. 
कि प्याताकोफ, और रादेंक को जिनोबियेफ और कामेनेफ_ 
के भाग्य का कुछ भी पत्ता न था। खास करक पहले के 
मुकदमे के अभियुक्तों की फाँसी का जिक्र अदालत में बराबर 
होता था; उदाहरणार्थ-रदेक को अपने अन्तिम भापण 
में। नोकिंन भी ३० सितम्बर तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। 
यह सचभुच ही विश्वास करने लायक बात नहीं है कि सजा 
को नरम करने को अलोभन ने और बातों से बिलकुल अलग 
ही, अभियुक्तों को ऊपर किसी प्रकार का भी असर डाला हो । 


( श्ह्ेण ) 

इस प्रकार एक आदमी को सिर्फ यही बात युक्तियुक्त 
मालूम होती है कि अभियुक्त सच बोल रहे थे । 

अच्छा, तो यह पूछा जा सकता है कि यदि अपराध- 
स्त्रीकार सच्चे थे, और अभियुक्त इतने पतित अपराधी थे 
जितने कि अपनी स्वीकृतियों से वे जान पड़ते हैं, फिर उन्होंने 
क्यों अपने अपराध को स्वीकार किया ! क्यों नहीं वे चुप 
रहे ? क्यों उन्होंने पश्चात्ताप प्रकट किया ओर दया की भिक्षा 
मांगी 

यह प्रश्न दिलचस्प है। आइये, पहले हम घस बात 
की छानबीन करें जिसे कि अभियुक्तों ने स्वयं कहा । 

प्याताकोफ़ «गिरफ्तारी के बाद मेरे सामने दो बातें 
थींया तो मैं अन्त तक शत्रू बना रहूँ, अपने जीवन के 
अंतिम क्षण तक अनुताप-रहित, स्वीकारिता-रहित प्रोत्म्की- 
पक्षी बना रहू, या बहू रास्ता पकड़ जिसे कि मैंने पकड़ा।” 

रादेकू --“इजहार लेनेबाले प्रधान मजिस्ट्रेट ने भुझ से 
कृहा--तुम बच्चे महीं हो, यहां १५ आदसी तुम्हारे खिलाफ 
प्रभाण पेश कर रहे हैं ।तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते 
ओर एक सममभमदार आदमी की भांति तुम्हें ऐसा करने के 
लिए सोचना भी न चाहिये । यदि तुम स्वीकार नहीं करमा 
चाहते तो यह इसी लिए होगा कि तुम समय चाहते हो, जिसमें 
कि उसपर और गंभीरता के ' साथ विचार कर सको । बहुत 
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अच्छा, इस पर सोचो | ढाई महीने तक में इजहार लेनेवाले 
मैनिस्ट्रेटें को परेशान करता रहा... और उन्हें वहुत से 
व्यर्थ काम करने को मजबूर करता रहा । ढाई महीने तक 
में इजहार लेनेवाले मैजिस्ट्रेंट को मजबूर करता रहा कि 
बह मुझ से प्रश्त पूछे और दूसरे अभियुक्तों के स्वीकार को 
सासने रक्‍खे । सभी बातों को मेरे सामने खोले, जिसमें 
कि में अन्दाजा लगा सकू' कि किसने स्वीकार किया है 
ओर किसने नहीं और कहां तक हर एक ने स्वीकार 
किया है । 

“ओर एक दिन इजहार लेनेवाले प्रधान मैजिस्धट ने 
मेरे पास आकर कहा--अथब तुम्हीं अंतिम व्यक्ति हो । क्यों 
वक्त बरबाद कर रहे हो ?? तब मैंने उत्तर दिया--अच्छा, 
तो कल से में अपना इजहार शुरू करूँगा! ” 

बोगुस्ताव्स्की ( जो आठ दिन तक अपने को रोके रहा ) 
८ जब में गिरफ्तार हुआ, में अपने की एक ऐसे आदमी 
की तरह समभमसे लंगा जो कि एक बड़े खडड के किनारे पर 
खड़ा हो ओर समझता ही कि वह अवश्य उसमें गिरेंगा। 
अपने 'अपशध-स्वीकार से पहले के आठ पिनों में मुझे 
साफ मलकने लगा था फि अब वह सप्तय आ गया है जब 
कि मुझे यह सब छोड़ना होगा. ।” 

भुरालीफ़_ (जो त्रोत्की का संब से अधिक विश्वासपात्र 
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समर्थक थां, और जिसने साम्यवादी दल में पर से प्रवेश 
॥ने के लिए कभी दर्खास्त नहीं दी । उसे गिरफ्तार हुए 
आठ महीने हो गये थे जब कि उसने बयान देने का 
निश्चय किया और पेशी से सिर्फ एक महीने पहले 
अपराध स्वीकार किया )--में समझता हू, कि इतने दिसों 
तक जो में हर एक बात से इन्कार करता रहा और अपने 
को रोके था, इसके तीन कारश हैं. .... ... में नरम और 
चिडजिड़े मिजाज का हू' ।यह पहला कारण है । जब मैं 
पहले पकड़ा गया, मेरा मन कड़वा ओर चिड्चचिड़ा हो 
गया |” 

विशिन्स्की--क्या तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया 


गया [? 
“में अपनी खतंत्रता से वंचित कर दिया गया।” 


“शायद, तुम्हारे साथ कठोर्ता का बंतौब फिया गया (” 

“हीं । इस अकार का कठोर बर्ताब नहीं हुआ । में बतला 
देना चाहता हू' कि यहां मेरे साथ किय्रा गया बतौब नम्नतापूर्ण 
था और चिड़घिड्राहट का कोई भौका नहीं दिया गया । भेरे 
साथ बड़ी नर्मी और पद"रता के साथ बर्ताव किया गया /” 

“तुक्हें जेल में रकखा जाना पसन्द नहीं ९” 

हाँ, मुझे पसंद लहीं।? , ' 

“द्वितीय कारण भी एक बेयक्तिक ढंग का है । वह 


(६ रहर 

ग्रोक््की के साथ मेरी घनिष्ठता है। ... में लाचता था कि 
आ्रात्की की पात्र खोजना भेरे लिए अनुचित होगा, यद्यपि मैं 
हत्था और ध्यस की प्रेरणा पर विश्वास नहीं करता । तृतीय 
कारण था--हां, जमा कि तुम्र जानते हो कि हर एफ बात की 
एक हद होती है | 

“ओर जब मेंसे विचारना शुरू किग्रा क्रि यदि में 
त्रोत्की का अनुयायी बना रहा, स्वास करके जब कि दूसरे 
उस छोड़ रहे हैं-- कुध्च ईमानदारी से ओर कुछ बेईमानी 
से--चाहे जा भी दूं, वे प्रतिकानित के ध्यजञाबाहक नहीं हैं 
किन्तु मैं--यहां मेरे लिए वीर बनते की संभावना है !--यहि 
में इस रास्ते पर डटा रहा तो प्रतिक्रान्ति का ध्वजञावाहक बन 
सकता हू' | इस ख्यात्ञ ने मेरे दिल को विचलित कर दिया। 
हर समय योग्य कायकर्ता, उद्योग, राष्ट्रीय अर्थनीति' मेरी 
आंखों के सामने आगे बढ़ती जा रही है। में अंधा नहीं 
हू', ओर में बेसा मतात्थ भी नहीं हू' । 

करीब आठ महीने के बाद मैंते अपने मन से पूछा 
कि में अपने को उस्र राष्ट्र-हित को लिए समर्पिति करू जिसको 
लिए कई वर्ष से लड़ रहा हूँ, जिसको लिए में तीन ऋान्तियों 
में क्रियात्मक रूप से लड़ता रहा जब कि मेरा जीवन दर्जनों बार 
एक कच्चे धागे से लटक रहा था या मेरे लिए यह उचित 
होगा कि भें आज की स्थिति में बना रूं और अवस्था को 

२६ 
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भीषशुतर बनाता चलू' ? जो लोग अब भी प्रतिकान्ति को दल 
में हैं उनको लिए मेरा नाम एक उदाहरण का काम देगा । यह बात 
थी जिसने कि मुके निश्चय पर पहुंचन में सदद दी--बहुल 
अच्छा मेँ जा रहा हूँ, सम्पूर्ण सत्य कहने ! में नही जानता हूं 
कि मेरे उत्तर ने आपको संनुष्ट किया कि नहीं ?” 

मुरालोफ के वक्तव्य का जिक्र रादेक, न निम्न प्रकार से 
किया:--सुरालोफु--्रोत्ककी का अत्यन्त घनिप्ठ अनुयायी, जिसके 
बारे में सम निश्चित जानता था कि वह एक भी शब्द मुह से 
निकालने की अपेक्षा मर जाना पसंद करेगा--ने गवाही दी और 
बतलाया कि में यह जानता हुआ मरू कि मेरा नाम प्रत्येक 
प्रतिक्रान्तिबादी गुण्डे के लिए पथम्रदर्शन का काम करेगा, 
ओर इस मुकदमे का यह सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है।” 

मेरी राय से अभियुक्तों ले स्वीकारता के लिए जो कारण 
बतलाये है', वे विश्वसनीय है' | यह भी ख्याल रखना होगा कि 
बहुत कमने गिरफ़्तार होने के बाद तुरन्त ही अपराध स्वीकार 
किया । मुरालोफ आठ महीने चुप रहा और रादेक अपनी गिर- 
फ्तारी के ढाई महीने के बाद तक। द्रोबूनिस्‌ जानता था कि 
मेरी गिरफ्तारी के छे सप्ताह बाद एक विस्फोषन का इंतजाम 
किया गया है और तो भी उसने उसके बारे में कुछ मही' कहा। 
इसलिए यह समझना गलत है कि अभियुक्त सारी भात को वक 
देते के क्षिए छठपटा रहे भे । 
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खासकर जैसा कि विशिन्स्की ने कहा, मुकदमे की पेशी के 
समय भी उन्होंने सम्पूण सत्य कह डाला, इसमें संदेह करने 
के लिए प्रबल कारण मौजूद हैं। उनके सह-अपराधी कामेनेफ 
ओर ज़िनोबियेफ_ने दो बार घोषित किया कि उन्होंने सारी 
बात खोल दी. लेकिन तो भी उन्होंनों प्याताकोफ -दल की 
कारबाइयों को छिपाये रखकर अपना प्राण दिया--विशेषकर 
प्याताकोफ़_ने, मालूम होता है, उतनी ही बातों को प्रकट किया 
कि जिसके लिए बढ़ बाध्य था । 

मैं समझता हूँ कि आस तौर पर यह बान स्वीकार की 
जायगी कि चंद साल पहले सोबियत्‌ संध की ,जनता देश के 
उद्योगीकण्ण आर पंचायतीकरण के लिए. पहले पहल महान 
प्रझत्त के निभित्त कमर कस रही थी, उस वक्त बढ़ाना दुँढ़ 
निकालना आस न था, बसिस्पत श्रव जब्र कि स्तालिन की नीति 
की सफलता की हम जनता को सुखमय और सम्रद्ध जीवन के 
रूप भे प्रत्यक्ष दे व रहे हैं। यह हो सकता है कि अभियुक्त या 
उनमेंसे जो अगर कारवाई के सैद्धान्तिक औचित्य पर विश्वास 
रखते थे, और निरे गुड न थे तथापि श्रमिक श्रणीकी स्वनात्मक 
शक्ति में विश्वास न र्बने के कारण जो दिल से ला£व्निकी 
सीति को खतरनाक समभते थे उन्हें उस नीति को बदलने को 
लिए एक ही रास्ता दीख पड़ा कि आतंकवाद और कारसानों' में 
ध्य'स का संचार किया जञाथ | लिक्रिन जैमे-मेंसे समय बीतना 
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गया यह बिल्कुल संभव है, कि उनमें से कुछ ( जैसा कि उन्होंने 
अपनी गवाहियों में कहा ) को अपने कार्य के ओऔचित्य पर 
संदेह होने लगा । वेतन और जीविका का मान जिस तरह ऊँचा 
उठता जा रहा था, उसका इन लोगों के ऊपर, बिना सोचे, असर 
होता गया | 

लेकिन आतंकवाद ओर ध्यंस के कार्य को आरम्भ करना 
एक बात है ओर उसको छोड़ देना दूसरी बान है। एक बार जब 
एक आदसी कुछ दूसरे आद्भमियों--जिनके बारे में वह नहीं 
जानता कि कहाँ तक इनपर विश्वास क्रिया जाय और लो पर्दा 
फाश करने, फसा देने या जान ले लेने में भी आसाकानी नहीं 
करेंगे->के साथ अपराधपूर्ण जीवन शुरू कर देता हैँ 
तो उसके लिए यह असम्भव सा है। जाता है कि वह उस जीवन 
को स्वेचछापूत के छोड़ सके | जेसा कि रादिक ने कदा---तुर्हारे 
पीछे द्वार बंद है! । हो सकता है कि १६३१६ तक चहुत भे अभियु- 
कल अपनी जमात से बघनेका मौका हूँ ढ़ रहे थे और गिरफ्तारी 
मे उन्हें अबसर दिया कि अधिकारियों के सामने कह कर अपना 
हिल हलका कर के । यह भी हो सकता है कि जेल में रहते वक्‍त 
उन्हें अपनी करनी पर फिर से विचार करने का सौका मिला 
कर उनकी अत त्मा ने इस नये कर्म-पथ् के विपय में लानत 
मलामत की और अत में अपनी कारवाई (जिसके ऊपर कार्य- 
व्यम्त ज्ञीवम के कारण उन्हें विचार करने का भोका नहीं मिला 
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था) की निरथंकता को भली भाँति समझकर अत में इस निर्णय 
पर पहुँचे कि अपनी सफाई के बारे में कहने के जिए. कोई बात 
नहीं रह गई है । 

उनमे" से जो बिल्कुल ही अपराधी प्रकृति के थे, उन्होंने 
निस्सन्देह, उतनी ही बातें स्त्रीकार कीं भितनी कि अधिकारियों 
को पहले से मालूम थीं। यह सम्भव है कि उनमें से कुछ को 
आशा थी कि ऐसा करके जे अदालत पर अच्छा प्रभाव डाल 
सकेंगे ओर इस प्रकार अपने को बचा सकेंगे । यदि कोई वस्तुतः 
अपराधी है तो अपराध स्वीका, करने में उसे नफा रहता है, 
यह बात इ गलैंड में भी अज्ञात नहीं है । 

इसपर आश्चये प्रकट किया जाता है कि अपराध- 
स्वीकार करने पर भी राजनैतिश सकाई पेश करने के लिए 
अभियुक्तों ने अधिक प्रयत्न नहीं किया। यह असिद्ठ है कि 
राजनैतिक मुकदमे में अनेक अभियुक्त बड़ों निर्भवता प्रदर्शित 
करते हैं, चाहे वातावरण उनके लिए अत्यंत प्रतिकूल भी हो । 
उदाहरणार्थ--दिमित्रोफ़, ने लाइपूजिगू (जमन!) में अपने ऊपर 
लगाये गये बनादटी अभियाग के खिलाफ बहादुरी के साथ बहस 
की और इल्जाम लगानेवालों का पई फराश कर दिया। लेकित 
किसी अदालत को राजनैतिक मंच बनाना तब तक उपयोगी 
नहीं है ज़ब तक कि झदालत के भीतर या बाहर उसके विचारों 
के प्रति कुछ सहानुभूति नहों। दिमित्रोफ, जानता था कि 


( २४६ ) 


उसके उद्दे श्य से जमनी के भीतर और बाहर भ्रहुत सी जनता 
सहमत है, ओर यह भी जानता था कि मुकदमे का परिणाम 
उसके लिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन लाखों के लिए चाव से 
सीखने लायक वह एक राजनीतिक पाठ होगा । 
लेकिन इसके खिलाफ प्याताकोफ, ओर रादेकू अपने को 
जनता द्वारा परित्यक्षत होनेका अनुभव रखते थे । जैसा कि 
विशिन्स्की ने कहा कि यदि अभियुक्तों के विचागें को जनता के 
सामने प्रकट करने का कोई साहस करता तो जन-समाज 
क्रोधान्ध दो, उसे पकड़ कर सवसे नजदोक वाले वक्त की डाली से 
लटका देता । बे बिना सेना के सेनापति थे। यदि मुकदमे में 
अब भी अपन विचारों के राजनीतिक ओऔचित्य को मासने तो 
भी उसे प्रकट करने का लोभ उनके मन में नहीं होता, क्योंकि 
वहां कोई उसे सुनने को राजी नहीं होता और न विभित्रोफ 
की तरह लाखों सहानुभूति रखने वालों के भाव से उन्हें अन्मः 
प्रर्णा मिलती | 
अखबारों में “रूसी मनोभाव” का भी जिक्र किया गया है, यह 
दिखल।ने के लिए कि जब रूमी किसी अपराध के अपराधी 
होते हैं. तो बिल्कुल ही सममः में न आने वाले एक दुसरे मनो- 
भाव का परिचय देते हैं | यहाँ बतला देने की जरूरत है कि 
क्रान्ति के पहले रूसमें जारशाही की अदालतों" में बहुरा से राज- 


( रछ७ऊ ) 


नीतिक कोदियो' ने काफी हिस्सत और चतुराई के साथ अपने 
गुकदसो' की पैरवी की थी । 

कुछ लोग यह सवाल करते है' कि अभियुक्त क्‍यों इतने 
पागल हो गये जो कि आतंकवाद, ध्यंस और सोवियत के सबसे 
बड़ शत्र 'ओं के साथ सहयोग करके राजशक्ति को हथियान का 
प्रबल प्रयत्न करने लगे | इस आदमियों ने जिन अपराधों का 
किया, उनकी सूची को पढ़कर आश्चंयं होता है और इ'गलेड 
में अब भी प्रचलित इस अपेक्षाकृत शान्तिपू्ण सामाजिक अवस्था 
में जो पले हैं. उन्हें दंग रह जाना पड़ता है। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि ये असियुक्त कई ऐसी क्रान्तियों से गुजर चुके 
हैं जिनमें ऐसे जान पर खेलने को कार्य उत्तने अनुचित नहीं 
मालूम होते है', जितन कि इ'गलेड में । 

खासकर, अप्नियुक्तों के लिए हिसात्मक तरीका ही काम 
करने का रह गया था। वे सोवियत्‌ संघ के लोगों को अपने 
पीछे नहीं के जा सकते थे; क्योंकि उनमें इसकी संख्या संगरय 
सी थी। यह ध्यान रखने की बात है कि अभियुक्तों पर किसी 
सावजनिक श्राम्दोलन के संचालन का इल्जाम नहीं लगाया 
गया था। पहले उन्होंने बसा करना चाहा था, लेकिन वे 
असफल रहे | उनको लिए सिफ दो ही रास्ते रह गये थे, या तो 
विशेध-नीति को छोड़ दें या पैयक्तिक हि'सा का अबतस्बन 
करें । इसमें संदेह नहीं कि साम्यबांदी दल की नीति से 


( रष्ट८ ) 


जब-तब असहमत हुए लोगों की सख्यया में पहले ही मार्ग को 
अखितयार किया और जब उन्होंने देखा कि उनको मत को 
लोगों ने नहीं अपन।या ते बहुजन-स्वीकृत मत का ईमान- 
दारी के साथ अनुसरण किया | यह समभन। मुश्किल नहीं' है 
कि अभियुक्तों की तरह चंद लोगों ने दूसरा सा्ग ग्रहण किया। 
एक बार जब उन्होंने ऐसा कर लिया और आतंकवाद और 
ध्यंस के पथपर अग्रसर हो चुके तो उन्तके लिए आवश्यक हो गया 
कि वे साविश्त संघ की सभी विरोधी शक्तियों के साथ सहयोग 
के सूत्र में बद्ध हो जाय' । वे क्यों न ऐसा करते, चू'कि वे स्तालिन्‌ 
की नीतिकों पसन्द नहीं करते थे, इमल्रिए रेलवे-दुर्घटनाए' 
कराते और जापान के साथ सहयोग करते थे | सोवियतू संघ के 
ऊपर सशस्त्र-आक्रमण करने की तैयारी में थे रेलें लड़वा रहे थे। 
णहः बिल्कुल स्वाभाविक था | उनमें से चंद को शायद्‌ यह पता 
लगा हो कि उनकी कारवाहइयां उन्हें कहां के जा रही हैं. और 
उनमें से चंद्र के दिमाग में चाहे खलबली मची हो जब कि 
उन्हें अनुभव हुआ हो कि वे किघर जा रहे हैं; लेकिन एक बार 
जब वे उस रास्ते पर चल पड़े तो उनके लिए रुकना आसान 
नहीं था । 

किसी किसी ने कहा है कि अगर ये लोग इंगलैंड से 
रहे होते तो पालियामेन्ट के विरोधी-दल के मंचों की शोभा 
बढ़ाते, क्षेक्ित मेरी राय में यह परिहासारपद है; क्योंकि 


( श्ृ६& ) 


बसस्‍्तुनः यही ता बात थीं जो कि विरोधी या सरकारी मंच 
पर विठलानवाली जनता का साहाय्य उन्हें प्राप्त न था और 
इसी लिए जान पर खेलकर वे हिसा के कार्य पर उतर आये 
थे । 

दूसरा सवाल उठाया गया है कि कैसे अभियुक्त बिना 
पता लगे सभी अपराधों को करते रहे | लेकिन याद रखना 
होगा कि अभियुक्तों में से तीन सहायक राजम'त्री थे और 
दूसरे व्यक्ति भी दायित्वपूर् पढ़ों पर नियुक्त थे। अपने 
अपराधों को बजिपाने में उनका पद बड़ा सहायक था । यह 
पहले वतलाया जा चुका है कि वे अपने आदमियों द्वारा 
कराये किसी विस्फोटन की जांच के लिए ऐसे विशेषज्ञों का 
कमीशन भेजते थे जो खुद उनके पड़यंत्रों में शामिल्र थे। 
उन्होंने कुछ निरपराघ 8 जिन-ड्राइवरों और मेटों के खिलाफ 
मुकदमे चलाये और कुछ को सजा दिलाकर जेल भी भिजवाया | 
अपराध एक विशाल देश की भिन्न भिन्न जगहों में हुए थे, 
और समय के ख्याल से भी कई वो में फेले हुए थे। 
यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि वे सिफ अपराधपूर्ण कार्रबाइयों 
में ही लगे न थे। बल्कि प्याताकोक््‌ और सेरेज याकोफ,. की 
तरह उनमें से अनेक बहुत से सुदृर उपयुक्त काम्र--अपने 
पद्‌ को कायम रखने के ख्याल सें--करने को मजबूर थे और 
इस प्रकार संदेह से अपने की बचा सकते थे | हमको जारशाही 

२७ 


( २४० ) 


पुलिस के भेदिये मालीनोव्स्की की घटना याद है जा कि बोल्शेविक 
दलके केन्द्रीय सदस्य के पद्‌ का कायम रखने के लिए दूमा 
(जारशाही पालियामैन्ट) में लेनिन के तैयार किय हुए कई 
अत्यन्त क्रान्तिकारी भाषणों का देने के किए मजबूर था । 

इस प्रश्न का अच्छा उत्तर 'एकोमामिस्ट” का एक लेख देता है, 
यद्यपि 'एकोनोमिम्ट' इस विपय में बिल्कुल उल्टा मत ग्खता है -- 

“मुकदमे का एक दूसरा असाधारण रूप है तथाकथित 
अपराधों की संभावना | यहां पर हमें ऐसे आद्मियों का एक समु- 
दाय मिल रहा है जो ऐसे शक्तिशाली पदों पर पहुंच गये हैं 
जिनकी तुलना के ब्यक्ति इस गरीब सभ्यता में पाना 
मुश्किल है। रादेकू एक प्रसिद्ध पत्रकार है... और जिस पद्‌ 
पर बह अधिष्ठित था उसके लिए पड्य॑त्र और ध्यंस में भाग लेना 
तभी उचित था जब कि वह समझता कि बह उससे कुछ कर 
सकता है। सोकोलूनिकोफ भारी उद्योग का राजमसंत्री था (?) 
जिस तरह का पद इ गलैंड में नहीं है। यह आसानी से समझा 
जा सकता है कि देश के आर्थिक जीवन पर उसका इतना अधि- 
कार था कि एक या दो महीने की जान बूककर की गई दुव्यवस्था 
द्वारा वह सारे औद्योगिक प्रबन्ध को विशु'ललित कर सकता 
था और देश को अस्तव्यस्त अवस्था में पहुँचा रहा था । दूसरे. .. 
भी उससे कम नाश करने की शक्ति नहीं रखते थे । 

“उन्हें क्या मिला ? उनकी अपनी स्वीकृति बतलाती है। 


( र॒१ ) 


उन्होंने, एक या दो हत्याएं कीं ... उन्होंने बारूद से कुछ खानों 
को उड़ा देने का इन्तजाम किया. . यह कितनी हैरत की बात है 
कि जो आदमी एक पेचीदा और विस्तृत मशीन बनाने में समर्थ 
भे वे भी जब उसे नष्ट करना चाहते हैं तो असफल होते हैं । 

'एकोनोमिस्ट” इतने ही से संतुष्ट नहीं है, वह ख्याल करता 
है कि अभी उन्हें और इससे अधिक करना चाहिए; दूसरे सोचते 
हैं कि इसका आध। भी बिना पता लगे नहीं किया जा संकता 
है। सच बात यह हो सकती है कि वे ठीक उतना ही करते थे 
जिसमें कि पकड़ में न आ सकें । 

ग््‌ न्‍ट्‌ रा फ् 

एक बात जो खासकर सोवियत संध के खुले दुश्मनों को 
ओर से कही जाती है कि स्तालिन अपने सभी पुराने सहायकों 
की हस्ती को सिटा देने में लगा हुआ है। अभियुक्त बोल्शे- 
बिक-दल के पुराने स्तम्भ बंतलाये जाते हैं और घधनिको' के 
समाचारपत्र उनके साथ बड़ा सोहाह दिखलाने को अभिनय 
करते हैं । वे ही पत्र, जो। पहले मौका-वे-मौका हर वक्त उन्हें 
कोसने के लिए तैयार थे, आज यह पहला अजसंर हैं जब कि 
वे उनके प्रति सम्मान और सोहाह प्रक” करने में होड़ 
लगा रहे हैं । उनके लिए “प्रतिभाशाली ”--“योग्य शासक”! 
आदि विशेषण इस्तेमाल फिये जा रहे हैं| उनके व्यक्तित्व के 
बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लेनिन की कुछ थोड़ी सी 


( शप१ ) 


सहायता--और स्तालिय की तो बिल्कुल ही नहीं--से १६१७ 
की क्रान्ति को सफल बनाया, और सचमुच, क्रान्ति के एक मात्र 
निर्माता के तोर पर उनकी प्रशंसा की जाती है । 

जहां तक वस्तुम्थिति से मेरा परिचय है, में कह सकता 
हूं कि यह उनकी बकवास है । १७ अभियुक्तों में से सभी ने 
१६१७ की क्रान्ति में भाग नहीं लिया था, और जिन्होंने कुछ 
विशेषता प्राप्त की, वद्‌ भी इतिहास के ग्रन्थों के अनुसार, कार्ये- 
नीति के सम्बन्ध में लेनिय के साथ अकसर मतभेद रस्म कर | 
कालेनिय, मोलोतोफ, मत ओदेजोनिकिल्जे, ओर बोरोखिलोरू 
जैसे अधिकांश स्‍्तालिग के साथी-जों कि सोवियत संघ में 
अत्यंत लोकप्रिय है--'क्रान्ति के पुराने स्तम्भ” कहे जाने के 
लिए कही' अधिक योग्य हैं, न कि कठघरे में बन्द ये अभियुक्त । 
रादेकू को छोड़ कर इनमें से काई भी गिरफ्तारी से पहले 
वैयक्तिक प्रसिद्धि का दावा नहीं रखता था | 

खास करके इन अपियुक्तों को मिराक/ स्तालिन का क्रोन 
विशेष सतत्तव सि्ठ हो खकता था ? उनमें से कोई भी उसका 
खतरनाक या मजबूत राजनीतिक प्रतिह्नन्द्री न था। वे शासन- 
सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पदां पर अवस्थित थे ओर प्रसका उन्हें काफी 
अनुभव था । क्यों एक-अ-एक स्तालिनू चाहेगा फि सोवियतु 
संघ का एक यार्य भार,-उद्योग सहायक रजमंत्री, एक थोग्य 
यातायात -सहायक राज़मंत्री और योग्य परराष्ट्र -सहायक रॉज- 


| 


( रुशओे ) 


मंत्री से बंचित कर दे ? इन पदों की पूर्ति आलानों से नही हो 
सकती | जिनोवियेफू और कामनेफ्‌ के मामले में उपयुक्त युक्ति 
कुछ थाड़ी ताकत भी रखती क्योंक्रिवे केबल राजनितिज्ञ थे 
ओर किमी पद पर अधिष्ठित न थे। ज़कित यह कहना कि म्तालिस 
सब किसी को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, सोवियत 
संघ की अवस्था से पूर्ण अनभिज्ञता का ही परिचय नहीं देता 
है; बल्कि कशुपित हृदय से कीचड़ उछ्ाज़ना है । 

कुछ लोग पूछते हैं कि जब सावियत्‌ सरकार जान सकती 
थी कि ऐसा करने से ब्रिदेश के कुछ भागांपर घुर। अख्तर पड़ेगा 
ता क्यों इस तरह के मुकदमे की कारवाई को हासे दिया ? 

, संभवतः यह सत्य है कि सोवियत सरकार अच्छी तरह, 
जानती थी कि बाहर कया कहा ज़ायगा--खास फरके: जमे कि 
बह जिलावियेफू और कामेनेक के मुकदसों के 'बारे में इलका 
अनुगव कर चुकी थी ।शुझ से बतत्ायरा गया।है कि उस समय 
उनको दिल से बड़ा आश्चर्य हुआ। यह देखकर कि अ्रसिक श्रेणी 
के बाहर या उनमें से कुछ को छोड़कर->सती समाचार पत्र 
उनके खिलाफ लिखते, में एकमत्त थे, उनको आशा थी कि उदार 
दल के कुछ पत्र महसूस कॉंगे क्रि ज़िन्न पड्य॑यः का उन्होंने 
उदघाटन किया वह सच्चा ओर ग्व॒तरताक भ्रा। ओर वे ससाचार- 
पत्र इसका ध्यान रखते, हुए विप्पणी करेंग। लेकन सोवियत्‌ के 
अधिकारियों को इस विषय में निराश होता पढ़ा । 


( २४४ ) 


इसलिए जब उन्होंने प्यावाकोफ और रादेक्‌ पर मुकदमा 
चलाने का निणंय किया तो इस विपय में वे श्रम में नहीं थे । 
ये निर्णय इंस बात के ओर भी प्रमाण हैं, यदि दूसरे प्रमाण की 
जरूरत है, कि मुकदमा सच्चा था और अपराधियों को देशद्रोह 
सम्बन्धी पड़यंत्र में तत्पर पाकर उनपर भुकदसा चलाने की 
जहमत सहने के लिए तेयार होना पड़ा | 
यह भी समझना कठिन है कि मुकदमा चलाने से 
सोवियत्‌ संघ के भीतर प्रचार करने का कीस सा मतलब सिद्ध 
होता । देशद्रोह, दुत्यंवस्था और भेदियापन की एक मनगढ़न्त 
कहानी को प्रकाशित करने से भत्रा कौन सा अच्छा प्रचार हो 
सकता था ? एक कमजोर सरकार आस तौर से अपने प्रति हर 
तरह के विरोध के अम्तित्त को छिपाने के लिए भरपूर कोशिश 
करती है, इसके विरुद्ध यदि अपराध सहचे थे तो सोवियत 
सरकार को हर तरह से उचित था क्रिबह अपने भीतरी 
अपराधियोंके एक कुरड के अस्तित्व से, एक साबजनिक मुकदमा 
द्वारा जनता को अबगत करती । 
इस मुकदमे के सम्बन्ध क्री एक बात पर जिसमें कि इ गर्लेंड 
सें बढ़ा आश्चर्य प्रकट किया गया और वह थी मुकदमे के दौरान 
में सोवियत्‌ समाचारपत्रों की उसके सम्बन्ध में टिप्पणियाँ । 
मुकदमे की पेशी से एक या दो दिन पहले जैसे ही अपराध-पत्र 
प्रकाशित हुआ, समाचार-पत्रों में ऐसे लेखों की भरमार थी 


( स्प४ ) 


जी कि अपराधियों पर बडी निष्ठुरता से प्रहार करते थे और 
सोबियत संघ के कोने-कोने में होनेवाले उन प्रदर्शनों और 
सभाओं की रिपोर्टे छापते थे जिनमें अपराधियों को मृत्युदरड 
देने की मांग थी । आरंभ से लेकर फैसला होने तक बराबर ऐसी 
रिपोर्ट" प्रकाशित होती रहीं । 

इसमें कोई शक नहीं कि यांद हगलैंड में किसी 
मुकदमे के सम्बन्ध में ऐसे लेश प्रकाशित होते तो उन्हें 
अदालत को अवस्था सम्बन्धी कानून के खिलाफ समझा 
जाता और ऐसे समाचार-पत्रों को बहुत भारी जुर्माने की 
सजा दी जाती । 

तो भी याद रखना चाहिये कि अदालत की अवज्ञा 
सम्बन्धी अ'श्रेजो कानून दुनिया के और हिस्सों में नहीं 
देखा जाता । अमेरिका में इसकी एक क्षीण रेखा सी पाई 
जाती है। अंग्र जी उपनिवेशों--जितके कि कानून अ'भ्रेजी कानूस 
के ढाँचे पर बने हँ--में शायद ऐसी कानूनी धारा मिलती है, 
लेकिन युरोप में कहीं ऐसा ब्रिधान नहीं है । जब कोई 
सनसनीखेज मुकदमा यूरोप के किसी देश में चलने लगता 
है तो वहां सोबियत्‌ की तरद्द की ही टिप्पणियां तथा सख्तु 
सज़ा की मांग समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने लगती है । 

जहां तक वर्तमान मुकदमे का सम्बन्ध है, अपराध-पतश्र-- 
जिसमें कि लिखा हुआ था कि अपराधियों ने अपराध स्वीकार 


( ०४४६ ) 


किया है- के प्रकाशन से पहले गंगा ने ० 'गणी करनी नहीं 
शुरू कीं; इसजिये अपराधियें कर्तये शत दुँड की मांग 
उतनी अनुवित नहीं थीं, जितनी हि यह अपराधियों ने 
आपराध न स्वीकार किया होता। जब तक अपराधी आअपराध 
स्वीकार नहीं करते--ऐसा मुझे बतलाया गया है, यश्यपि 
इसकी जांच फरने का झुझे मीका नहीं मिला--तथ लक साबियत्‌ 
समाचार पत्र बहुत अधिक संयम डिखलाते हैं । मुझे यह 
भी बतलागा गया है कि थदि आज काई समावार-पत्र किसी 
ऐसे आदमी के ऊपर अनुनिश आन्रामण करता है जिसके 
ऊपर इस वक्त मुकदसा चल महा हो, ओर पीछे छूट जावे 
तो समावर-पत्र के ऊपर दाबा कर के ज्ञतिपूर्ति ली जा 
सकती है । बंड-विधान की घारा १६१--लिसके द्वारा 5 
महीने के लिए सुधारात्मक काम के लिए सज्ञा या मानहानि 
के लिए ४००) का जुर्माना हो सकता है--में समाचार-पत्र 
पर' फोजदारी मुकरसा दाथर किया जा सकता है, और 
समाचार-पत्र को रोहरी सजा मित्र सकती है । 

मुकदसा पलते वक्त हिप्पणी करने पर रोक थाम लगाने 
के लिए कानून की, ऐसे देश में, कम आवश्यकता पड़ती है जहां 
जूरी की प्रथा प्रचलित नहीं है; में समेसाता हूं", इसका सबसे 
अध्छा उदाहरण यही मुकदग। है, जिससें (कि यद्यपि समाचार/- 
पत्र सन्हों अभियुक्तों के लिए मृत्युदंड की सांग कर रहे भे, 


(६ श४७ ) 


लेकिन अदालत पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा और सिफ १३ को 
मौत की सजा हुई। 

उपसंहार में में एक हार्दिक भाव प्रकाशित करना चाहता 
हू' जिस भाष को इंगलैंड में अब तक बहुत कम आदमियों ने 
प्रकाशित किया है, दोकित जिस भाव को लोग, मुझे; निश्चय है, 
बहुत अधिक संख्या में अनुभव करने लगेंगे जैसे ही इन 
मुकद्मों के भीतर की सच्चाई को वे महसूस करने लगेंगे । यह 
भाव है सोवियत सरकार और सोवियत्‌ जनता के प्रति मेरी 
सहानुभूति, जिनके यहां इस किप्म के भयंक्र अपराध क्रिये 
गये, और. में. उन्हें इसके लिए बधाई देता हू' कि उन्होंने 
'जिम्मेवर आओदमियों को पकड़ लिया। मुमे आशा है कि 
सोवियत्‌ संघ अपने देश में समाजबाद के निर्माण के काम में 
शान्ति-पूवंक अयसर होने पायेगा । 





